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निवेदन 

कसो काध्यकृति का अनुवाद आसान काम नहीं है । किसी काव्या- 
व्सक साव अथवा कल्पना को किसी प्रकार दूपरी माषा के माध्यम से 
च्यक्त कर देना दूसरी बात है, पर उश्न काव्यात्मक अमिव्यक्ति को यथा- 
वत्‌ बिना कवि की कल्पना को खडित किये प्रस्तुत कर सकना विल्कुल 
भिन्न बात है । संस्कृत अथवा प्राकृत के काव्य का हिन्दी में अनुवाद करना 
एक दृष्टि से ओर भी कठिल है। इन साधाश्नों की समासपद्धति इनके 
काव्य की चित्रमय शैज्ञी के वहुत अनुकूल है । प्रायः सम्पूर्ण समास-पद 
विशेषण के समान वाक्यांश होता है जिसमें सम्पूणें चित्र का एक अंश 
अंकित होता है और इन्हीं विभिन्न चित्न-खंडों से पूरा चित्र चनता है । यदि 
इन चित्र-खंडों को अलग-थक्लंग रख दिया जाय तो सारा काच्य-सौन्द्य 
ही बिखर जायगा । हिन्दी की प्रकृति समास-पद्धति के बिल्कुल विपरीत 
है। इसके अतिरिक्त हिन्दी में विशेषण वाक्यांशों का प्रयोग अधिक नहीं 
पल पाता। यदि विशेषण वाक्य रखे जाय तो मी साषा में 'जो! 'जिनका' 
(जिसका' आदि के प्रयोग से प्रवाह बाधित होता है। परिणाम है कि अजु- 
वादक के सामने दुहरी कठिनाई है, एक ओर काव्यचित्रों के खंडित और 
संग होने का डर है तो दूसरी ओर भाषा के प्रवाह को अक् र्ण रखने की 
चिन्ता है । 

मेंने 'सेत्तुवघ! के अनुवाद में इसी समस्या का सामना किया है। 
बहुत विचार करके भी में काव्य-चित्रों के मोह को नहीं छोड़ सका, 
मुझे जगा कि काब्य के अजुवाद में कवि की कल्पना और उसके चित्रों 
की रक्ा ही अधिक महत्वपूर्ण है । यद्यपि मेरा यह प्रयत् रह है कि इसके 
साथ ही भाषा के प्रवाह की रहा सी हो सके, पर में मानता हूँ कि सदा 


( ४) 


ऐसा नहीं कर सका हूँ । अनेक स्थलों पर माषा कुछ लड़खड़ा गई हे, 
विशेषण वाक्यों में उत्तकाव आ गया है । पर मेंने सदा ही यह प्रयत्न 
किया है कि कवि का चित्र खंडितन होने पाये । संमव है कि मुझसे अधिक 
अच्छा सामंजस्य किसी प्रतिसाशील लेखक के द्वारा प्र स्तुत किया जा 
सकता । पर उसकी झाशा ओर भरतीक्षा में में जो इस कार्य को स्थगित 
नहीं रख सका, उसका एक मात्र कारण है इस काब्य का सौन्दर्य जो झ्ुम्े 
इस प्रकार अभिभूूत करता रहा है कि में इस लोभ को अधिक संवरण 
नहीं कर सका । इससे अधिक मेरा दोष इस विषय में नहीं है । 
अनुवाद के साथ एक भूमिका भी जोड़ दी गई है। पहले इच्छा 
थी कि इसके साध्यम से उस युग का एक सांस्कृतिक अ्रध्ययन प्रस्तुत 
करूँगा, पर अन्ततः केवज्न सामग्री का विभाजन और अध्ययन मर कर 
सका हूँ । इस काय में रामप्रिय देवाचाय जी से जो यत्किचित सहायता 
मिली है, उसके ज्षिए में उनका आमारी हूँ । में 'राजकमल प्रकाशन” का 
ब्यक्तिगत रूप से आमारी हूँ, क्योंकि उनके प्रयज्ञ से इसका प्रकाशन 
सम्मव हो सका । 
-रघुवेश 


जिनसे 
सुझे यह विश्वास मिला हे-- 
ज्ञान के क्षेत्र का प्रत्येक प्रयत्न 
भविष्य की सम्भावनाओं की 
पीठिका मात्र है-- 


उन 
उच्चाशय डॉ० धीरेन्द्र वर्मा को 
सादर 
समर्पित । 
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खअागमन | श््ट-रघ६ 


भूमिका 


पसेतुबन्ध' का “दशसुखबंध' तथा 'रामसेतु” के नाम 
रचयिता का से भी उल्लेख किया जाता है। 'रामसेव” नाम का 
व्यक्तिव॒ उल्लेख रामदास भूषति की टीका के प्रारम्मिक छदों 
मे है :--- 
तद्व्याख्या सौष्ठवार्थ परिषदि कुरुते रामदासः स एवं | 
ग्रन्थ जल्लालदीह्वक्तितिपतिवचसा रामसेतुम्रदीपम्‌ ॥ 

इसका उल्लेख अलवर के केट्लॉग में मी है। 'रावणवध' तो 
प्रचलित नाम है जिसका उल्लेख “अपरनाम” के रूप में हुआ है | 'सितु- 
बन्ध” के लेखक की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। वैसे सस्कृत के अन्य 
कई कवियों के सम्बन्ध में भी हमको बहुत अधिक ज्ञात नहीं है| कवि- 
गुरु कालिदास के बारे में अभी तक बहुत निश्चय के साथ कुछ नहीं 
कहा जा सकता । परल्तु प्रस्तुत महाकाव्य के रचयिता के सम्बन्ध मे एक 
उलभन और है | इस महाकाव्य के रचयिता के रूप में प्रवरसेन तथा 

कालिदास दोनों का नाम लिया जाता है । 
सेतुबन्ध' के व्याख्याकार रामदास भुपति ने कालिदास को इसका 

रचयिता माना है :--- 
धीराणा काव्यचर्चांचतुरिमविषये विक्रमादित्यवाचा ! 
य चक्रे कालिदासः कविकुमुदविधुः सेतुनामप्रवन्धम्‌ ॥ 

आगे स्पष्ट शब्दों में वह फिर मगलाचरण को प्रस्तुत करते हुए, 
कहता है--कविचक्रचूडामणिः कालिदास महाशयः सेतुबन्धप्रबन्धे 
चिकीषुः ।! रामदास का समय १६५२ वि० अथवा १५६२ ६० है। 'सेतु- 
बन्ध! की कई प्राचीन प्रतियों के कतिपय आश्वासों के श्रन्त में कालि- 


र्‌ सेतुबन्ध 


दास का कथाकार के रूप से निर्देश किया गया है। परन्तु इन प्रतियों मे 
प्रवरसेन का नाम भी है, जब कि शेप प्रतियो मे केवल प्रवरसेन का नाम 
है | इस स्थिति में यह तो निश्चित है कि 'सेतुबन्ध' का रचयिता प्रवर- 
सेन सवंमान्य है, पर कालिदास के नाम से यह भ्रम सम्भव हो सका है 
कि यह महाकाव्य कालिंदास की रचना है और कालिदास ने प्रवरसेन 
को समर्पित कर दिया है, अथवा कालिदास तथा प्रवरसेन दोनों ने मिल 
कर इसकी रचना की है या कालिदास ने प्रवरसेन को इसकी रचना में 
सहायता दी है | इस तीसरी संभावना के लिये सेतुबन्ध के छुद १: ६ 
को अन्तर्साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत किया गया है, पर इसमें ऐसा अथ नहीं 
है | इसमे केवल यह कहा गया है कि रचना मे बाद मे सशोधन और 
सुधार किये गये हें | इससे यह निष्कप निकाला जा सकता है कि यह 
कराये कालिदास ने किया | पर कवि स्वतः भी यह कार्य कर सकता है। 
डॉ० राम जी उपाध्याय ने अपनी थीसिस '्राकृत महाकाव्यों का 
अध्ययन! मे रामदास भूपति के इस श्रम के सम्बन्ध मे कहा है---'कि वह 
सम्मवतः कुन्तलेश्वरदौत्य/ पर आधारित भ्रामक परम्परा से प्रभावित 
हुआ है। ज्षेमेन्द्र के अनुसार इसकी रचना कालिदास ने विक्रमादित्य 
द्वारा प्रवरसेन के पास दूत रूप मे भेजे जाने के बाद की है | और प्रवर- 
सेन तथा कालिदास की यह मित्रता इस श्रम का मूल कारण हो गई होगी ।! 
इस तक से बल है । क्योंकि यदि कालिदास और प्रवरसेन मे इस प्रकार 
का सम्बन्ध होता तो पहले किसी सदर्भ मे इसका उल्लेख होना चाहिए 
था । परन्तु इसके विपरीत जिन स्थलों पर 'सेतुबन्ध' का उल्लेख हुआ है 
वहाँ प्रवरसेन के साथ कालिदास का बिल्कुल नाम नहीं लिया गया है। 
दण्डी के 'काव्यादश” से तो केवल यह सूचना मिलती है :--- 
महाराष्ट्राअ्रया भापा प्रकृष्ट प्राकृत विदु। | 
सागरः सूक्तिरलाना सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ १ ४ ३४ ॥ 
- इसमे कवि का उल्लेख नहीं किया गया है। वाण 'सेतुबन्ध' के 


' १ डॉ० राम जी उपाध्याय की थीसिस है आधार पर | 


भूमिका कु 


रचना काल से बहुत दूर नहीं पड़ते है और यदि इस महान रचना से 
कालिदास का किसी प्रकार का सम्बन्ध होता तो वह कालिदास का 
उल्लेख करना भूल नहीं सकते थे । यदि उनके समय तक यह बात भी 
प्रचलित होती कि' कालिदास ने रचना करके प्रवरसेन को समर्पित कर 
दी है तब बाण प्रवरसेन की इन शब्दों में प्रशशा न करते :--- 
कीर्ति: प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला । 
सागरस्य पर पार कपिसेनेव सेतुना ॥ हपचरित ॥ 
बाण के बाद क्षेमेन्द्र ने ओऔचित्याविचार चर्चा में 'सेठुबन्ध' के 
रचयिता के रूप मे प्रवरसेन को स्वीकार किया है । 
इन सद्भों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रवरसेन के 
साथ कालिदास का नाम बाद में जोड़ा गया है और यह किसी भ्रम पर 
आधारित है। इस सम्बन्ध में डॉ० उपाध्याय का यह सुझाव महत्त्वपूर्ण 
है कि समवतः कालिदास नामक कोई व्यक्ति प्रवरसेन के महाकाव्य का 
लिपिकार रहा होगा और इसी रूप से धीरे-धीरे इस भ्रम की उत्पत्ति 
हुई | महामहोपाध्याय वी० वी० मिराशी ने इस तथ्य की ओर ध्यान भी 
आकर्षित किया है कि प्रवरसेन द्वितीय के पद्टन के ताम्र लेख मे उसके 
लेखक का नाम कालिदास दिया गया है । बाद की प्रतियों के लिपि- 
कारों ने कालिदास लिपिकार को रचयिता होने की गरिमा प्रदान की 
होगी और क्योंकि यह उत्कृष्ट काव्य है, बाद में इस कालिदास को 
महाकवि कालिदास से अभिन्न मान लिया गया | यदि कालिदास को 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालीन स्वीकार किया जाय तो वह प्रवरसेन के 
समसासयिक भी ठहरते हैं । और इनके इस प्रकार समसामयिक होने 
पर इस भ्रम को ओर भी अधिक पुष्टि मिल गई होगी | परन्तु सम- 
कालीन मान लेने पर इस बात की सम्भावना को बिल्कुल निराधार नहीं 
माना जा सकता कि प्रवरसेन के इस महाकाव्य का सशोधन कालिदास 
ने किया था क्योंकि प्रवरसेन द्वितीय तथा चन्द्रगुस्त का अत्यत घनिष्ट 
सम्बन्ध इतिहास-सिद्ध हे | डॉ० अल्तेकर ने अपनी पुस्तक 'वाकाटक-गुत 


हि सेतुबन्ध 


एज' में इस सभावना की ओर संकेत किया है | रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु 
के बाद उसकी पत्नी प्रभावती ने अपने पिता चन्ठगुप्त द्वितीय के सरक्षण 
में राज्य का कायभारसंभाला | उसे समय उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन 
तथा दामोदर सेन ( बाद मे राजा होने पर प्रवरसेन ) छोटे थे, इनकी 
शिक्षा-दीक्षा की देख-रेख समुद्रगुप्त ने की थी। ऐसी स्थिति मे यह अस- 
भव नहीं कि कालिदास प्रवरसेन के काव्य-शिक्षक रहे हों | 

परन्तु अन्य अनेक ऐसे तक हैं जिनके द्वारा यह सिद्ध किया जा 
सकता है कि कालिदास प्रवरसेन के महाकाव्य को संशोधित करने की 
स्थिति मे नहीं थे | कालिदास का क्षेत्र प्राकृत नहीं हे ओर प्रवरसेन का 
महाराष्ट्री प्राकृत पर पूर्ण अधिकार है | सेत॒बन्ध' कालिदास के महा- 
कार्यों के टक्कर का महाकाव्य है, उसके रचयिता को कालिदास से 
सशोधन करवाने की क्या आ्रावश्यकता हो सकती है ? विचारों, कल्पनाओं 
तथा उद्भावनाओं की दृष्टि से दोनों कवियों के क्षेत्र नितान्त भिन्न हैं । 
इनकी समता केवल प्रतिमा सम्बन्धी है | कालिदास सामान्यतः कोमल 
कल्पना के सौन्दय के कवि हैं, प्रवरसेन प्रायः विराट कल्पना के सौन्दय 
के कवि। 'सेतुबन्ध' में अलंकृत शैली का अधिक प्रयोग हुआ है । 


इतिहास मे प्रवरसेन नाम के चार राजाओं के राज्यकाल का उल्लेख 
है | इनमे से दो काश्मीर के इस नाम के राजा हैं और दो दक्षिण के 
बाकाटक वश के राजा हैं । काश्मीर के राजाओं के सम्बन्ध मे कल्हण 
की 'राजतरक्षिणी' की तीसरी तरग मे उल्लेख है। पहले प्रवरसेन का 
समय ईसा की प्रथम शताब्दी (राज० ३ : ६६-१० १) और दूसरे प्रवर- 
सेन का समय दूसरी शताब्दी ठहरता है ( राज० ३: १०६-१२५ ) । 
रामदास भूपति के 'रामसेतु प्रदीप” के अनुसार प्रवरसेन निमित्त महाराजा- 
घिराज विक्रमादित्य की आज्ञा से कालिदास ने इसकी रचना की है। 
इस पर हम पहले विचार कर चुके हैं| पर रामदास की इस बात से 


भूमिका ८. हे 


काश्मीर के द्वितीय प्रवस्सेन का संकेत अधिक मिलता है, क्योंकि यही 
प्रवर्सेन विक्रमादित्य के समाकालीन ठहरते हैं | इस आधार पर कुछ 
विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया है । परन्तु विक्रमा- 
दित्य के राज्य के समय राजतरगिणी के अनुसार प्रवरसेन तीथयात्रा 
के लिये गया हुआ था । उनकी मृत्यु के बाद माठ्गुप्त ने काश्मीर मरडल 
छोड़ा है और तभी प्रवस्सेन ने काश्मीर का राज्य प्राप्त किया | इस प्रकार 
यह बात सिद्ध नहीं होती और काश्मीर के प्रवरसेन से 'सेतुबन्ध' का सम्बन्ध 
स्थापित करना सम्मव नहीं जान पड़ता | 
वाकायक वश में भी दो प्रवरसेन हुए हैं. डॉ० अल्तेकर के अनु- 
सार इस वश के आदि पुरुष विन्ध्यशक्ति का नाम व्यक्तिवाची न होकर 
उपाधिसूचक है। वाकाय्कों का कार्यक्षेत्र इन्होंने बुन्देलखएड अथवा 
आन्म न मूनकर विदिशा और विद माना है। विन्ध्यशक्ति के पुत्र 
प्रवरसेन प्रथम ने २७५ ई० से ३३५६० तक शासन किया । इस वश में 
केवल यही राजा है जिसने सप्राद की उपाधि धारण की है और इसी 
ने वाकाटक राज्य को समस्त दक्षिण में विस्तार दिया । इसके बाद रुद्र- 
सेन प्रथम ने अपने पितृव्य का स्थान ग्रहण किया ( ३३५ ई० से ३६० 
ई० ) ओर फिर उसके पुत्र प्रथ्वीसेन प्रथम ने ३६० ई० से ३८५ ई० 
तक राज्य किया | इसी के समय कुन्तल ( दक्षिणी महाराष्ट्र ) वाका- 
टक राज्य में मिलाया गया | यद्यपि अरब यह माना जाता है कि कुन्तल 
राज्य को वाकाव्क वश को दूसरी शाखा के विन्ध्यसेन ने पराजित किया 
था, पर इस वश के प्रमुख होने के नाते प्रथ्वीसेन को कुन्तलेश कहा गया 
है। प्रथ्वीसेन के समय में ही राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से गुससम्राद चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह हो चुका था । इस प्रकार वाका- 
य्क तथा गुप्त शक्ति का सहयोग हो गया था | रुद्रसेन द्वितीय केवल ५ 
वर्ष राज्य कर सका और उसकी मृत्यु के साथ प्रमावती ने अपने पिता 
के संरक्षण में राज्य का मार सँमाला | सन्‌ ४१० ई० मे प्रमावती के 
द्वितीय पुत्र ने प्रवस्सेन द्वितीय के नाम से राज्य-भार संभाला, और उसका 
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राज्यकाल ४४० ई० तक रहा। इस बीच किसी युद्ध का उल्लेख नहीं 
मिलता है, जिससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि प्रवरसेन द्वितीय 
का राज्यकाल शान्तिपूणा था और उसको साहित्य तथा कला प्रेम के 


लिये समय मिल सका होगा |! 

वस्तुतः यही प्रवरसेन द्वितीय 'सेतुबन्ध' का रवयिता माना जा सकता 
है। रामटेक के रामस्वामी का इस वश में अत्यधिक सम्मान था | इस 
वंश पर वैष्णव धर का प्रभाव अधिक था । प्रवरसेन ने वैष्णव होने के 
नाते विष्णु के अवतार के रूप मे राम की कथा को अपने महाकाव्य 
का विषय बनाया है। आगे के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
ससेत॒बन्ध' मे विष्णु ओर उनके अवतारों का अत्यधिक महत्त्व है | जितनी 
पौराणिक कल्पनाएं हैं वे प्रायः विष्णु के किसी न किसी अवतार से 
सम्बद्ध हैं | यहाँ तक कि सूथ तथा यम का सम्बन्ध विष्णु से स्थापित 
किया जा सकता है। इन पौराणिक कथाओं के विकास, तथा इस महा- 
काव्य मे चित्रित सास्क्ृतिक वर्णानों से भी यही सिद्ध होता है कि इसकी 
रचना लगमग '्वीं शताब्दी मे ही सम्भव हो सकती है। इस दृष्टि 
से इस महाकाव्य का वातावरण बाण की रचनाओं के अधिक निकट 
है। 

इसके अतिरिक्त इस महाकाव्य के कथानक तथा शैली के निर्वाह 
से भी यही सिद्ध होता है कि इसकी रचना कालिदास के बाद तथा अन्य 


१ कृष्ण कचि ने अपने 'मरत चरितः' में प्रवरसेन को 'कुतल्लेश” कहा है;-- 
जत्ञाशयस्यान्तर्गाढमार्गम्‌ , 

अलब्ध रन्धर गिरिचोरयतरत्या | 

ज्नोकेथल कान्तमपू्ेसेत 

बबन्ध कीर्त्या सह कुन्तेलशः।| १ $ ४ || और द्वितीय प्रवरसेन ही 
“ुन्तलेश” कहे जा सकते हैं । 


भूमिका ७ 


सस्कृत के महाकाव्यों के प्रूव हुई होगी | प्रकृति चित्रण की शैली से भी 
यही सिद्ध होता है। इसमे प्रकृति का जो रूप उपस्थित किया गया है, 
उससे स्पष्ठतः यह जान पड़ता है कि इसका रचयिता दक्षिण का है, 
उत्तर का नहीं | इस प्रकार वाकाटक वश के प्रवरसेन द्वितीय को सितुबन्ध” 
का वास्तविक रचयिता मानने की ओर ही तक हमको ले जाते हैं ।* 
प्रथम आश्वास . 'सेतुबन्ध' में मगलाचरण के रूप 

सेतुबन्ध की विष्णु तथा शिव की स्व॒ति की गई है ( १-८)। 
कथा का विस्तार इसके बाद कथा-निर्वाह की कठिनाई का उल्लेख (६), 
काव्य का माहात्म्य (१०), काव्य-निर्वाह की दुष्करता 

(११), कथा का संकेत (१२) है | मुख्य कथा का प्रारम्भ इस सूचना से 
होता है कि राम ने बालि का वध करके सुग्रीव को राजा बना दिया है 
और वर्षा-काल बीत चुका है। राम ने वर्षा-ऋतु को निष्क्रियता की स्थिति 
में क्लेशपूवंक बिताया है ( १३-१५ ) | शरद ऋठ का आरम्म नवीन 
प्रेरणा के रूप में होता है, शरद का चित्रमय वन ( १७-३४ ) है । 
हनूमान को गये अधिक दिन हो जाने के कारण राम सीता-वियोग में 
दु.खी हैं (१५), हनूमान वापस आते हैं (३६), वे समाचार तथा मरि 
प्रदान करते हैं (३७-३६) । राम सीता की स्मृति से रोमाचित होते हैं, 
पर क्रुद्ध भी (रावण के प्रति) होते है (४०-४५), और अपने धनुष पर दृष्टि- 
पात करते हैं, इससे सुग्रीव को सतोष होता है (४६-४७) । लकामियान की 
भावना से राम की दृष्टि लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनूमान पर पड़ी (४८) । तद्‌ 
न्तर राम सेना सहित लकामियान के लिए यात्रा करते हैं और विन्ध्य, सहाय 
पबतों को पार करते हुए दक्षिण सागर-तट पर पहुँच जाते हैं (४६-६५) । 
द्वितीय आश्वास : राम अपने सामने फैले हुए. विराट सागर के 
अद्भुत सौन्दर्य को देखते हैं (१) और इसी रूप मे सागर का वर्शन 
किया जाता है। सभी सागर को देख रहे हैं ( २-३६ )। सागर-दश न 


१ इन समस्त तकों की स्थिति आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगी। 
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का प्रभाव सब पर भिन्न-मिन्र प्रकार का पढ़ता है (३७-४२) । चस्त और 
आकुल वानरों का निश्चल नेत्र-समूह हनूमान पर पड़ा (४३-४५) | और 
वे अपने आपको किसी-किसी प्रकार ढाढ़स बेधा रहे हैं (४६) | 
ठतीय आश्वास : समुद्र किस प्रकार लॉधा जाय! इस भावना से 
चिन्तित वानरों को सम्बोधित करके सुग्रीव ने ओजस्वी भाषण दिया, 
जिसमे राम की शक्ति, अपनी प्रतिज्ञा तथा सैनिकों के वीर-धर्म की भावना 
से वानर-सैन्य को उत्साहित करना चाहा (१-५०) । पर इस वीर-बाणी से 
भी कीचड़ से फेंसे हाथी के समान जब सैन्य-दल नहीं हिला तब सुग्रीव 
ने पुनः कहना प्रारम्भ किया (५१-५२)। इस बार सुग्रीव ने आत्मोत्साह 
व्यक्त करके सेना को उत्साहित करना चाहा (५३-६३) | 
चतुथ आश्वास: सुग्रीव के वचनों से निश्चेष्ट सेना जाग्रत हुई 
ओर उनमे लकाभियान का उत्साह व्याप्त हो गया (१-२) | बानर सैन्य 
में हपो्लास आ गया | ऋषमभ ने कन्धे पर रखे हुए पर्वत-श४ंग को ध्वस्त 
कर दिया, नील रोमाचित हुए, कुमुद ने हास किया, मैन्द ने आ नन्‍्दो- 
ल्‍्लास से चन्दन बृक्ष को ककमोर दिया, शरभ घनघोर गजन करने 
लगा, द्विविद की दृष्टि शीतल हुई, निषरध के मुख पर क्रोध की लाली 
भलक आई, सुषेण का मुखमए्डल हास से भयानक हो गया, %गद ने 
उत्साह व्यक्त किया, पर हनूमान शान्त हैं (३-१३) | अपने वचनों का 
प्रभाव देखकर सुग्रीव हँस रहे हैं, राम-लक्ष्मण रावण सहित सागर को 
तृण समझ कर नहीं हँसते । राम ने केवल सुग्नरीव को देखा (१४-१६) | 
वृद्ध जाम्बवान्‌ ने हाथ उठा कर वानरों को शान्त करते हुए और सुग्रीव 
की ओर देखते हुए, कहना प्रारम्भ किया (१७-१६)। अपने अनुभवों के 
आधार पर जाम्बवान ने शिक्षा दी कि अनुपयुक्त कार्य में नियोजित 
उत्साह उचित नहीं, जल्दबाजी करना ठीक नहीं (२०-३६) | पुनः राम 
की ओर उन्मुख होकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे विषय मे समुद्र क्‍या 
करेगा (३७-४१) । इस पर राम से कहा कि इस किंकत्तव्यविमू ढ़ता की 
स्थिति मे कार्य की घुरी सुग्रीव पर ही अवलम्बित है। पुनः उन्होंने प्रस्ताव 
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किया कि पहले हम सब समुद्र की प्रार्थना कर, पर यदि वह फिर भी न 
माने तो भेरे क्रोध का भागी बनेगा (४२-५०) | इसी बीच आकाश मार्ग 
से विभीषण आता है, परिचित हनूमान उसको राम के सम्मुख प्रस्तुत 
करते हैं| चरणों पर कुुके हुए विभीषण को राम ने उठा लिया और 
सुग्रीव ने पवनसुत द्वारा प्रास विश्वास से उसको आलिंगित किया। राम 
ने विभीषण की प्रशंसा करके उसका अभिषेक कर दिया (४१-६५) । 
पंचम आश्वास : रात्रि-काल में चन्द्र-प्रकाश में राम सीता के 
वियोग से व्यथित हैं | वे दुःखित होकर मारुति से सीता की कुशल पूछते 
हैं | सीता को उपलक्ष्य करके राम वस्तुओं की चिन्ता करते है ओर क्लेश 
पाते हैं ( १-८ ) | प्रातःकाल होता है, चारों ओर प्रकाश छा जाता है 
(६-१३) । जब अवधि बीतने पर मी समुद्र अचल रूप मे स्थिर रहा तो 
राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने धनुष पर बाण आरोपित 
किया । बाण के आरोपित किये जाने और खींचे जाने का वर्णन चलता 
है (१४-३२) । सागर पर बाण गिरता है (३३)। बाण की ज्वाला से 
सागर अत्यन्त सक्षुब्ध होता है और उसके सभी जीव-जन्तु व्याकुल हो 
उठते हैं | उथल-पुथल मच जाती है (३४-८७) | 
षष्ठ आश्वास ; व्याकुल सागर बाहर निकल कर राम के सम्मुख 
प्रणत होकर कॉपने लगा (१-६)। सागर ने प्राथना की उसकी मर्यादा 
की रक्षा हो, उसे सुखाया न जाय। उसने पव॑तों से सेठु-निर्माण का प्रस्ताव 
किया (१०-१७) । तब राम ने सुग्रीव को आजा दी जो वानर सैन्य 
द्वारा अअहण की गई (१८-१६) | आजा पाकर वानर सैन्य ने हर्षोल्लास के 
साथ प्रस्थान किया (१६-२८) | वानर पव॑तों को उखाड़ते हैं. (३०-८१) 
ओर सागर-तट की ओर ले आते हैं (८१-६५) | अन्त में वानर सैन्य 
सागर-तट पर पहुँच जाता है (६६) । 
सप्तम आश्वास : सेतु का निर्माण प्रास्म्म होता है। वानरों ने सागर- 
तट पर पवतों को कुछ क्षणों के लिए. रख कर सागर मे छोड़ना प्रारम्म 
किया (१-२)। पवतों के गिरने से सागर अत्यन्त विज्लुब्ध हो उठा 
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१० पर्वतों 
(३-५४) | सागर में गिरते हुए, पवतों का दृश्य उपस्थित होता है (१५-५६)। 
वानरों के इस प्रकार प्रयक्षशील होने पर भी सेतु निर्मित नहीं हुआ और 


सारी सेना हतोत्साहित हो गई (७०-७१) | 

अष्टम आश्वास : भारी-भारी पव॑तों से भी जब सागर नहीं वँधा 
तब वानर सेना ने निराश होकर लाये हुए पव॑तों को सागर-तट पर ही 
फेक दिया (१-२)। धीरे-धीरे सागर शान्त हो चला (३-१२) | सुग्रीव 
अपनी चिन्ता नल पर प्रकट करते हैं और विस्तृत सेतु निर्मित करने के 
लिए कहते हैं (१३-१७) । नल ने विश्वास दिलाते हुए बीर वचन कहे 
(१८-२६) । नल के वचनों से उत्साहित होकर वानर सैन्य पुनः पवतों 
को सागर में डालने चल पड़ा (२७) | नल ने नियमपूर्बक बडों को प्रणाम 
करके (अपने पिता विश्वकर्मा को प्रथम और बाद में राम तथा सुग्रीद को) 
सेतु-निर्माण प्रारम्म किया (२६) | सेतु-पथ के बनाने के समय का सागर 
का दृश्य उपस्थित होता है ( ३०-६० )। आगे बनते हुए सेत॒-पथ का 
वर्णन किया गया है ( ६१-८१ )। फिर सम्पूर्ण सेतु-पथ का रूप सामने 
आता है (८१-६६) | बानर सेना सेतु-पथ द्वारा सागर पार करती है और 
सुवेल पव॑त पर डेरा डालती है। वानर*सेना के उस पार पहुँच जाने से 
राक्षस राबण की आज्ञा की अवहेलना करने लगते हैं और राम का 
प्रताप बढ़ जाता है (६७ १०६) | 

नवम आश्वास : वानर सेना सुवेल के रमणीय दृश्यों का अवब- 
लोकन करती है। चतुर्दिक प्रकृति की सुरम्यता का दृश्य है (१-२५) । 
सुवेल का सौन्दर्य आदश है (२६-६२) । पवतीय वन चारों ओर फैले हैं 
(६३-६६) । 

दशम आश्वास : वानर सेना ने सुवेल की चोटियों पर डेरा डाला। 
राम के दृष्य्यात से सुवेल के साथ ही रावण कॉप उठा (१-४)। सन्ध्या 
हुई और धीरे-धीरे अन्धकार हुआ और फिर चन्द्रोदय होने से चॉदनी 
फैल गई (६-५५) | प्रदोषकाल मे निशाचरियों का समोग प्रारम्भ होता 
के (५६.८०) । 
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एकादश आश्वासन : रात्रि बीत गई, पर रावण की काम-बासना 
शान्त नहीं हुई | वह काम-व्यथा से पीड़ित है (१-२१) | रावण के मन 
में वानर सेना तथा सीता के विपय में तके-बितक चल रहा है ओर वह 
अन्त मे निर्णय करता है कि सीता राम के कटे हुए. सिर को देख कर 
ही वश में हो सकती है । वह सेवकों को बुला कर आदेश देता है और 
वे मायाशीश को लेकर सीता के पास पहुँचते हैं (२२-२६)। सीता विरहा- 
वस्था में व्याकुल हैं (४०-५०)। उसी समय राक्षस राम का मायाशीश 
सीता को दिखाते है। इस दृश्य का प्रमाव सीता पर अत्यन्त करुण पड़ता 
है (५१-६०) | सीता होश मे आकर शीश को देखती है (६१-६४) । सीता 
भूमि पर गिर पड़ती है और शीश को देखने के लिए, पुनः उठती हैं (६५- 
७४) । सीता मूर्च्छा से जाग कर विलाप करती हैं (७४-८६) | त्रिजटा 
सीता को आश्वासन देती है (८७-६६) । सीता विश्वास नहीं करतीं और 
विलाप करने लगतो हैं | वे विल्ञाप करते-करते मूच्छित हो जाती हैं । मूच्छा 
से जागने के बाद सीता मरने का निश्चय करती है| पर त्रिजया पुन, 
आश्वासन देती है (१००-१३२)। सीता वानरों के प्रातःकालीन कल- 
कल नाद को सुन कर ही विश्वास कर पाती हैं कि यह राज्षुसी माया है 
(१३३-१३७) | 

दवादश आश्वास : उसी समय प्रभात काल आ गया (१-११) । 
प्रातःकाल सभोग सुख त्यागने में राक्षस कामिनियों को क्लेश हो रहा है 
(११-२१) । राम प्रातःकाल उठते हैं और युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं 
(२२-३१) । राम के साथ वानर सेना भी चल पड़ी (३२-३४) । सुग्रीव 
राम के उपकार से मुक्त होने के लिए चिन्तित होते हैं और विभीषण को 
राक्षस वश की चिन्ता है (२५) | राम धनुष टकारते हैं और सीता सुनती 
हैं (३६-३७) | वानर कल-कल ध्वनि करते है (३८-४०) [इसको सुनकर 
रावण जागता है और अंगड़ाई लेता हुआ उठता है (४१-४४) | रावण 
का युद्धवाद्य बजना प्रारम्म होता है (४५) । युद्ध को देखने की आकॉक्ता 
से देवागनाएँ विमानों मे उत्सुक हो रही हैं (६७) | राक्षुस जाग पड़ते हैं 
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और अपनी संभोग-रत ललनाओं से अलग होते हैं. (४६-५२) । वे युद्ध 
के लिए प्रस्थान करते समय कवच आदि धारण करते हैं (५३-६६) । 
उत्साह और आवेग से भरी हुईं वानर सेना लका को घेर लेती है और 
आक्रमण तथा व्वस्त प्रास्म्म करती है (६८-८०) | राक्षस सेना प्रस्थान 
करती है (८१-६४) | राम और रावण की सेनाएँ आमने-सामने उपस्थित 
होती हैं और युद्ध प्रारम्म होता है (६५-६८) | 
त्रयोदश आश्वास : सेनाओं मे सघ्रष् प्रारम्म होता है और आक्र- 
मण ओर प्रत्याक्रमण होते हैं और मयानक युद्ध होता है (१-८०) | विभिन्न 
योद्धाओं मे दन्द्र-युद्ध होते है---सुग्रीव-प्रजड घ, द्विविद-अशनिग्रम, मैन्द 
वज्रमुष्टि, सुपेण-विश्रुन्माली; नल-तपन , पवनपुत्र-जम्बालीके हन्द्व में राक्षस 
योद्धाओं का वध हुआ (८१-८६) | अ्गद तथा इन्द्रजीत के दन्द्र-युद्ध 
मे इन्द्रजीत पराजित होता है (८७-६६) | 
चतुद्श आश्वास : रावण को सम्मुख न पाकर राम खिन्न होते 
हैं और वे राक्षुसों पर बाणों का प्रहार करते हैं (१-१३), मेघनाद राम- 
लक्ष्मण को नागपाश मे बॉधता है। नागपाश मे बंधे हुए राम-लक्ष्मण 
को देखकर देवता व्याकुल हो जाते हैं ओर वानर सेना किंकत्तव्यविमृढ 
हो जाती है (१४-३६) । विभीषण के अ्रमिमंत्रित जल से घुले नेत्रोंवाले 
सुग्रीव ने मेघनाद को देखकर उसका पीछा किया (१८-२६) । रावण को 
इस समाचार से प्रसन्नता हुई (४०), सीता ने मूर्ज्छित राम को देखा 
(४१) | इधर राम की मूर्च्छा जब दूर हुई तब वें विलाप करने लगे | 
(४२-४८) । इस पर सुग्रीव ने वीर-वचनों से सबको सान्त्वना दी (४६- 
५७७) | राम गरुड़ का आवाहन करते हैं (४६) | गरुड़ का आगमन और 
नाग-ाश से मुक्ति (५७-६१) | हनमान-धूम्राक्ष हन्द्र और उसका निधन 
(६२-६६) । अकम्मन से युद्ध और उसका निधन (७०-७१); नल तथा 
प्रहस्त का इन्द्र और प्रहस्त का निधन (७२-८४) । 
पंचद्श आश्वास : समी बन्धुजनों के निधन के बाद रावण अद्ठ- 
हास करता हुआ रथ पर आरूढ़ होकर युद्धभूमि में प्रवेश करता है 
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(१-३) । वानर रावण को देखते है, रावण वानर सेना के सम्मुख जाता है 
और उसको देखकर वानर पीछे भागते हैं (४-६) | नल वानरों को प्रोत्सा- 
हित करते हैं (७-८) । रावण राम को देखता है (६) । रामवाण से आहत 
होकर लका भाग आता है और कुम्मकर्ण को जगाता है (१०-११)। 
असमय जागकर कुम्मकर्णा लक्का से निकला, उसने लका की खाई पार 
की और वानर सेना भाग चली। उसने वानर सेना का नाश करना 
प्रारम्भ किया, परन्तु राम के वाणं के आघात से व्याकुल होकर उसने 
अपने-पराये सभी को खाना प्रारम्म किया। अन्त मे उसके हाथ और 
उसका सिर काट दिया गया और वह जमीन पर गिर पड़ा । कुम्भकर्ण की 
मृत्यु पर रावण अत्यन्त क्रुद्ध होकर मुख-समूह घुन रहा है (१२-२३)। 
वह युद्ध के लिए. प्रस्थान करना चाहता है पर इन्द्रजीत उसे मना करके 
स्वय रणभूमि मे आता है (२४-३२) | नील तथा अन्य वानर उसे घेर 
लेते हैं और वह सब से युद्ध करता है (३३-३५) | विभीषण की मंत्रणा 
के अनुसार लक्ष्मण उसे निकुम्म नामक स्थान पर जाने से रोकते हैं और 
उसका वध करते हैं (३६-२७) | इन्द्रजीत की मृत्यु पर रावण रोता है 
(२८-२६) और वह रथारूढ़ होकर रणमूमि के लिए प्रस्थान करता है 
(४०-४२) | रावण की स्त्रियों प्रस्थान के समय रो पड़ती हैं (४३) | रावण 
वानर सेना को देखता है,विभीषण को देखता है (४४-४५)। वह लक्ष्मण पर 
शक्ति का प्रहार करता है (४६) | लक्ष्मण हनूमान द्वारा लाई हुई औषधि 
से ठीक होते हैं (४७) | राम इन्द्र के रथ को स्वर्ग से उतरते हुए देखते हैं 
(४८-५०) ।राम ने मातलि से मिलकर इन्द्र के कवच को स्वीकार किया। 
ने'कवच धारण करते हैं (५१-५४) | लक्ष्मण राम से रावण-वध करने 
की आज्ञा मॉगते हैं, पर राम लक्ष्मण को यह अवसर न देकर स्वयं लेना 
चाहते हैं (३५-६१) | राम-राबण का युद्ध प्रारम्भ होता है, और राम 
रावण के सिरों ओर हाथों को काटते हैं पर वे पुनः निकल आते हैं । 
'रन्तु अन्त में एक ही बाण से राम ने उसके दसों सिरों को काट गिराया । 
रावण की मृत्यु होती है (६२-८२) । रावण की लक्ष्मी तब भी उसे नहीं 
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छोड़ रही है (८३) | विभीषण रुदन करता है (८४-६०) राम ने रावण 
के अन्तिम सस्कार की आजा दी (६१) | सुग्रीव उपकार का बदला चुका 
कर सन्ठुष्ट हुए. (६२) । राम से विदा होकर मातलि रथ वापस ले गया 
(६३) । अग्नि से विशुद्ध हुईं सीता को लेकर राम अयोध्या आ गये 
(६४) । ग्रन्थ समाप्ति (६५) | 
' सेतुबन्ध' की कथा वाल्मीकीय रामायण से ग्रहण की 
सेतुबन्ध की कथा गई है। व्यापक कथा-विस्तार की दृष्टि से आदि रामा 
का आधार यण'” तथा सेतुबन्ध' की कथा में मौलिक अन्तर नहीं 
है | डॉ० कामिल बुल्के अपनी 'राम-कथा'” में इसकी 
कथावस्तु के सम्बन्ध में लिखते हँ---'रावणुवह' के पद्रह सर्गों मे वाल्मीकि- 
कृत युद्धकाड की कथावस्तु का अलकृत शैली मे वन मिलता है । 
कथानक मे कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है। ससुद्र-बधन 
के वणन मे मछलियों के सेतु को नष्ट करने का उल्लेख है | आगे चल 
कर इस घटना के विषय मे अनेक कथाओं को कल्पना कर ली गई है। 
'रावणवह' की एक विशेषता यह है कि 'क्रामिनी केलि” नामक दसवें 
सर्ग मे राक्षुसियों का समोग वर्णन मिलता है | बाद मे इस वर्णन का 
अनुसरण “जानकी हरण', अभिनन्द कृत” रामचरित”, कम्बनकृत तमिल 
रामायण” तथा जावा के प्राचीनतम रामायण” आदि से किया गया 
है।” परन्तु प्रवरसेन ने आदि रामायण” से कथा लेकर उसको अपनी 
'कल्पना से अधिक सुन्दर रूप प्रदान किया है। यह प्रभाव कवि ने बहुत 
साधारण परिवतेनों तथा उद्भावनों से सम्पन्न किया है | 
इस महाकाव्य का प्रार्म्म शरद ऋत॒ के वन से हुआ है | इसके 
पूर्व केवल दो छुदो में कवि ने यह सूचना दी है कि राम ने बालि-वध 
करके सुग्रीव को राजा बना दिया है और निष्करियता की स्थिति मे वर्षा- 
काल अत्यत क्लेश के साथ बिताया है । आदि रामायण” में शरद-वर्णन 
' का स्थान किंचित भिन्न है। यह वर्णन किष्किन्धा के अन्तर्गत आया है। 
' उसमें वर्षा तथा शरद ऋतुआं के वर्णन के वाद सीता की खोज के लिए 
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चानरों को भेजा गया है | यहाँ शरद्‌ ऋत के साथ ही हतमान का परठग 
होता है। शरद्‌ काल के सुखद वणन के साथ यह पर्वश झा थक कला- 
त्मक बन पड़ा है ;-- 
शणुवरि अर जहासमत्यिश्रणिव्वत्तिअकज्जस्िव्यलन्तच्दाश्रम | 
पेच्छुइ मासश्रतणञ मणोरह जेश्न चिन्तिश्रमुहोवणअम ॥ 7:25 
आशा-सज्च के अदृश्य होने के कारण राम शरद के वातावरण मे 
भी व्यथित हैं और उसी समय मनोरथ के समान हनूमान उपस्थित हे 
जाते हैं। उनका यह प्रवेश नाव्कीय है । आदि रामायण में शरद का 
वर्णन किष्कित्धा कारइ के सर्ग ३० में है ओर हवूमान का आगमन 
सुन्दर काएड के सगे ६४ में दोता है। महाकाव्य में महा प्रबन्ध काव्य 
की विस्तृत कथावस्तु को काव्यात्मक ढग से सक्षिप्त कर दिया है | इस 
प्रयोग के माध्यम से कबि ने समस्त कथा के सन्तुल की रक्ला की है श्रोर 
साथ ही अपने महाकाव्य के कथा-केन्द्र की स्थापना भी की है | 
इसके बाद की 'सेतुबन्ध' में वर्शित समस्त कथा आदि रामायण 
के लकाकाएड के अन्तगंत आती है । प्रस्तुत महाकाव्य मे समाचार 
पाकर राम लका अभियान के लिये वानर सेना के साथ चल पढ़ते है, 
पर आदि रामायण में कथा अपबने मन्थर प्रवाह से चलती है । 'सेतु- 
वनन्‍्ध' मे सीता के क्लेश की बात सुनकर राम की भृकुटियों चढ़ जाती 
हैं, वे वीर-दप से धनुत्र को देखते हैं और दृष्टि से ही वे लकामियान 
की आज्ञा लक्ष्मण, सुग्रीव तथा इनूमान द्वारा प्रचारित करते हैं। पर 
एपिक के नायक राम पहले हनूमान की प्रशसा करते हैं ओर फिर उसी 
समय उनके मन से सागर पार जाने की चिन्ता भी है; ५-- 
कथ नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महामसः । 
हरयो दक्षिणं पार गमिष्यंति समागताः ||स० १,१७॥ 
राम की चिन्ता को दूर करने के लिए, इसी प्रसंग में सुग्रीब प्रोत्सा- 
हित करते हैं (१० २), और हनुमान लंका की रचना का वर्शन करते हैं 
(स० ३)। मार्ग का वणन किंचित विस्तार से किया है, पर चतुर्थ सर्ग 
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में समाप्त हो जाता है। माग में सह्याचल और मलयाचल को पार कर 
वानर सेना महेन्द्र पवत पर पहुँची जहाँ से सागर दिखाई पड़ता है। 
सेतुबन्ध! का वरणन सक्षिप्त हे पर आदि रामायण” के समान ही है। 

सेत॒बन्ध' मे सागर-तट पर पहुँच कर सारा वानर सैन्य सागर के 
विस्तार को देखकर आश्चयचकित हो जाता है ओर हृत्पम दिखाई देता 
है ।पर आददे रामायण” की कथा से समस्त सेना के व्यवस्थित होने के बाद 
राम लक्ष्मए से अपने सीता विष्रयक वियोगजन्य शोक का वर्णन करते 
हैं । सेत॒बन्ध' के कवि ने अपनी कथा में सागर को इतना अधिक महत्त्व 
दिया है कि उसके सम्मुख अन्य किसी बात की चर्चा की नहीं जा सकी। 
धव्रादि रामायण” के लकाकाणड के छुठे सर्ग से सोलह॒वें सगे तक की 
कथावस्तु सेतुबन्ध' मे अग्रासगिक होने के कारण छोड़ दी गई है। इनमे 
रावण की समा का वर्णन है | सत्रह, अठारह तथा उन्नीसवें सर्गों मे राम 
से विभीषण के मिलने के प्रसग का विस्तार है जो 'सेतुबन्ध' में केवल 
१५ छुन्दों में उपस्थित कर दिया गया है | विभीषण को लेकर राम की 
सेना मे जो तक-वितक आदि रामायण” मे हुए हैं, सेत॒बन्ध' मे केवल 
उनका अत्यत सूक्ष्म सकेत है | बीसवें सग॑ के रावण द्वारा दूत भेजे 
जाने का उल्लेख 'सेतुबन्ध' मे नहीं है। 

सेतुबन्ध' मे प्रायोपवेशन का प्रस्ताव राम द्वारा ही किया गया है । 
जाम्बवान्‌ ने जब राम के सामथ्य का उल्लेख किया तब राम ने कार्य 
का उत्तरदायित्व सुग्रीव पर डालते हुए! यह प्रस्ताव किया | परन्तु आदि 
रामायण” में सुग्रीव तथा हनूमान ने विभीषण से सागर सतरण का 
उपाय पूछा, और विभीषण से जानकर सुग्रीव ने राम से समुद्र की उपा- 
सना के लिए, कहा (स० २०) सेतुबन्ध' के कवि ने प्रायोपवेशन काल 
में रात्रि की चॉदनी मे राम के सीता-वियोग का चित्रण किया है, जब 
कि “आदि रामायण” मे सागर-तठ पर पहुँचते ही राम के वियोग-जन्य 
क्लेश का वर्णन विलाप-रूप मे किया गया है | आगे अवधि बीतने पर 
भी सागर के अचल रहने पर राम को रोष आता है, वे घनुष पर वाण 
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आरोपित कर चलाते हैं | सागर बाण से विकल हो राम के सम्मुख उप- 
स्थित हो जाता है और सेतु-निर्माण का प्रस्ताव करता है (स० २१,२२)। 
यह सारा प्रसग दोनों में समान है। आदि रामायण” मे समुद्र ही नल 
का परिचय देता है, और तब नल अपना इत्तान्त बताता है । इसके बाद 
इसी सग बाईस में नल द्वारा सेतु की रचना हो जाती है और वानर सेना 
सागर पार उतर जाती है| 
सेतु-रवना का यह प्रसग 'सेतुवन्ध' से पर्याप्त विस्तार से वर्णित है | 
सागर प्रकट होकर पव॑तों से सेठु-निर्माण का प्रस्ताव अवश्य करता है, 
परन्तु आदि रामायण” के समान निश्चित विधि नहीं बताता। जब 
वानर-सेना सागर को पव॑तों से पाठते-पाटते थक जाती है, उस समय 
सुग्रीव नल से सेतु-रचना के लिए, कहते है और नल विश्वकर्मा के पुत्र 
होने के कारण सेतु बनाने मे सफल होता है। वस्ठ॒तः जैसा इस महाकाव्य 
के नाम से स्पष्ट है कि इसकी प्रमुख घटना सेतु-निर्माण है, अतएव 
इसमे सागर-वर्णन, पव॑तोत्याव्न तथा सेतु-रचना आदि का वर्णन अधिक 
विस्तार से किया गया है । सितुबन्ध' में कई आश्वासों मे यह कथा-बस्तु 
चलती है, जब कि आदि रामायण” मे केवल एक सर में इतनी घट- 
नाएँ एकत्र कर दी गई हैं | ह 
आगे फिर आदि रामायण” के विस्तार को 'सेतुबन्ध' में छोड़ दिया 
गया है | सर्ग तेईस से लेकर तीस तक के प्रसगों का उल्लेख प्रस्तुत काव्य 
मे नहीं है जिनमें प्रसुखत* राम तथा रावण एक दूसरे की सैनिक शक्ति 
का पता चलाने का प्रयत्न करते हैं, विशेषकर रावण के दूतों की चर्चा 
है। 'सेतुबन्ध' में सुवेल पर वानर सेना के डेरा डालने के बाद रात में 
निशाचरियों के संभोग का वर्णन है। वस्त॒ुतः यह 'सेतुबन्ध' के कवि की 
मौलिक कल्पना है, जहोँ तक राम-कथा का सम्बन्ध है। आगे चलकर 
इसी के आधार पर राम कथा के अन्तगत राक्षुसियों के संभोग की परम्परा 
का बी हुआ है । “भष्टि काव्य सर्ग ११, 'रामायण काकाविन! सर्ग 
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१२, 'जानकीहरणण? सगे १६; अ्रमिननद कृत 'रामचरित' सर्ग १८, कम्बन- 
कँत रामायण” ६, २४,तथा 'रामलिंगामृत? सर्ग ८ में इस प्रसग का विकास 
विशेष रूप से देखा जा सकता है | प्रस्तुत महाकाव्य मे भी आश्वास ११ के 
अन्तर्गत रावण की काम-ब्यथा तथा आश्वास १२ के अन्तर्गत प्रातः वर्णन 
में भी सुखोपरान्त कामिनियों की दशा का वर्णन किया गया है जिसका 
मुख्य दृष्टिकोण समान है । रात्रि मे रावण राम के माया निर्मित सिर को 
सीता के पास भेजता है जिसे देख कर सीता की व्यथा का पार नहीं रह 
जाता | सीता बार-बार मूच्छित होती हैं और त्रिजयण आश्वासन देती 
है | ध्यादि रामायण” में रावण राम का समाचार छुन कर घबरा जाता 
है और विद्युज्जिह नामक मायावी राक्षस से राम के सिर की रचना के 
लिए कहता है (स० ३१ ) | सिर को लेकर स्वयं रावण सीता के पास 
जाता है। सीता का विलाप विस्तार के साथ इसमे भी है (स० ३२ ), 
परन्तु त्रिजगा के स्थान पर विभीषण की पत्नी सरसा सीता को समभाती 
है ( स० ३३ ), तथा सस्मा रावण के गुप्त कार्यों की सूचना सीता को 
देती है' (स० ३४ ) | आदि रामायण” में सरमा सीता को विश्वास 
दिलामे मे इस प्रकार सफल होती है, पर इसमें सेना के घोर शब्द से 
सीता के विश्वास को दृढ़ किया गया है । 'सेतुबन्ध' में त्रिजणा सीता को 
अन्ततः तभी विश्वास दिला पाती है जब वह वानर सेना का कलकल 
साद सुनती हैं :-- 

माश्रामीहम्मि गए सुए अर प्रआण समरसणाहरवे | 

जशुअतरणआइ दिद्व तिअ्रडाणशेहाशुरात्रभणिअ्रस्स फलम्‌ ॥| ११:१३७ ॥ 

' ज्रादि रामायण” का माल्यवान प्रसग भी सितुबन्ध” में नहीं लिया 
गया है (स० ३५, २६ )। आगे युद्ध के विभिन्न वर्णनों मे अनेक 
स्थलों पर सक्तेप तथा|परिवर्तन किया गया है | अधिकाश परिवतन आदि 
रेमायरी' के वर्शनों को सक्षिप्त करने की दृष्टि से हुए हैं। 'सेठुबन्ध! 
मैं प्रातःकाल से निश्चित युद्ध प्रारम्म हो जाता है और राम-रावण की 
सेनाएँ आमने-सामने आ जाती हैं | बीच-बीच मे प्रमुख-प्रमुख सेना- 
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पतियों और योद्धाओं के युद्ध और मरण का चित्रण भी किया गया है | 
पर आदि रामायण में युद्धारम्म का क्रम इस प्रकार है | सर ३७ में 
राम वानर सेना की व्यूह रचना करते है, सर्ग ३८ मे सुवेल पव॑त पर 
चढते हैं | वे सब वहाँ से लका की शोमा देखते हैं (स० ३६ ) | वस्तुत 

सेतुबन्ध' मे केवल सुवेल के सौन्दर्य का वणन ( आ० ६ ) किया गया 
है । सुग्रीव ओर रावण का दर द होता है ( स० ४० ) | तदनन्तर लका- 
वरोध प्रार्म्म होता है, लेकिन इसी बीच अगद दूत-कार्य के लिए, रावण 
की सभा में जाते हैं (स० ४१ )। वस्तुतः आदि रामायण! में प्रमुख 
ख्पसे युद्ध का आरम्भ सर्ग ष्ष्य्से होता हे |[ उसके पूब की सभी घट- 
नाएँ 'सेतुबन्ध' मे नहीं ली गई हैं । 

'ससेतुबन्ध' मे युद्ध-बर्णन के क्रम मे मौलिक अन्तर नहीं है,। परन्तु 
महाकाव्य में महाप्रबन्ध काव्य के विस्तार को सक्तिप्त करना स्वामाविक 
था | इसी दृष्टि से कवि ने आदि कथा की अनेक बातों और घटनाश्रों 
को छोड़ दिया है या उनको सक्षिप्त करके प्रस्तुत किया है। सितुबन्ध'के 
आश्वास १३ का दर द्व युद्ध प्राय, आदि रामायण” के स० ४३२ के समान 
है | इनमें कुछ वीरों के जोड़े भी समान हैं जैसे--अगद-इन्द्रजीत , हनू- 
मान-जम्बुमाली, मैन्द-वज्मुष्टि, द्विविद-अशनिप्रभ, नल-प्रतपन, सुषेण- 
विद्युन्माली । कुछ अन्तर भी है जैसे आदि रामायण” में सुग्रीव-प्रघस 
सम्पाति-प्रजड घ, लक्ष्मण-विरूपाक्ष का दृद्ध व शत है | मेघनाद के युद्ध 
का वशन दोनों में समान है और इसी प्रकार मेघनाद राम-लक्ष्मण को 

नागपाश मे भी बॉघता है । मूर्च्छित भाइयों को सीता को दिखलाये जाने 
का उल्लेख सेतुबन्ध' मे है, परन्तु आदि रामायण” में सीता को पुष्पक 
विमान से चढ़ा कर सग्माम-मूमि से गिरे हुए दोनों भाइयों को दिखाया 
जाता है | इस प्रसग में त्रिजटा सीता को समभाती है (सर्ग ४७, ४८) । 

राम का मूच्छा से जागने पर विलाप दोनों काव्यों में है ( स० ४६ )। 
सुग्रीव का वीर-दप भी दोनों में समान है परन्तु 'सेतुबन्ध' में अधिक 
काव्यात्मक है | इसके बाद आदि रामायण” मे विभीषण, सुग्रीव, सुपेश 
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आदि के वार्तालाप के मध्य मे गझुड़ का प्रवेश आकस्मिक रूप से होता 
है, ओर वे दोनों भाइयों को स्वस्थ कर देते है। बाद मे राम द्वारा पूछे 
जाने पर गरुड़ अपना परिचय देते हैं (स० ५० ) | जबकि 'सेतुवन्ध' मे 
विभीषण के यह सकेत करने पर कि वे सप बाण हैं, राम स्वय गरुड़ का 
आवाहन करते हैं । 

रावण को जब समाचार मिलता है तब वह दुःखी होकर धूम्राक्ष 
को भेजता है। युद्ध में धूम्राक्ष का हनूमान द्वारा वध होता है ( स० 
५१, ५२ ) | हनूमान द्वारा वज्रदंष्ट्र का भी वध होता है, परन्तु सेतु- 
बन्ध' मे यह प्रसग नहीं है ( स० ५३, ५४ ) | हनूमान ही अकम्पन का 
इृद्द युद्ध मे वध करते हैं (स० ५५, ५६ )। 'सितुबन्ध' मे नल-प्रहस्त 
का दर दर होता है, परन्तु आदि रामायण” मे नील द्वारा प्रहस्त का निधन 
होता है ( स० ५७, ५८ ) | इसके बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि मे जाता 
है और हार कर वापस लका लौट आता है, यह दोनों में समान है ( स० 
५६ )। इसी प्रकार लौट कर वह कुम्मकर्ण को जगाता है। आदि 
रामायण? में यह प्रसग एक विस्तृत सर्ग ( स० ६० ) मे है और उसको 
रावण की आशा से राक्षस जगाते हैं, जबकि सेतुबन्ध' मे रावण द्वारा 
ही वह जगाया जाता है। असमय जगने के कारण उसके बढ़े हुए क्रोध 
का वन दोनों में है । आदि रामायण? में राम के पूछने पर विभीषण 
उसके बल और पराक्रम का वर्णन करते है (स० ६१ )। इसके सर्ग 
६२ मे रावण ने कुम्भकर्णा के सम्मुख सारी परिस्थिति रक्खी | अ्रनन्तर 
कुम्मकर्ण ने रावण को नीति की शिक्षा दी, परन्तु रावण के क्रुद्ध होने 
पर उसने अपने पराक्रम के कथन द्वारा उसको आश्वासन दिया ( स० 
६३ ) | इस बीच महोदर मन्नणा देकर रावण को सीता-प्रासि का उपाय 
समाता है (स० ६४ )। अगले तीन सर्गों में कुम्मकर्ण के युद्ध का 
सविस्तार वर्णन है जिसके अन्त मे वह राम द्वारा मारा जाता है | इनमे 
से 'सेतुबन्ध' मे केवल युद्ध और उसके वध का संक्षेप मे वणन है। 
कुम्मकण के वध पर रावण के विलाप और रुदन का वर्णन समान है 
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( स० ६८ ) | आदि रामायण! में त्रिशरा, अतिकायी, देवान्तक, नरा- 
न्तक, महोदर तथा महापाश्व, इन छः वीरों की युद्ध-यात्रा से लेकर 
इनके वध तक का प्रसंग विशिष्ट है जो प्रस्तुत काव्य में नहीं है ( स० 
६६-७१ )। 

पेठुबन्ध' में रावण कुम्मकर् के वध के बाद युद्ध के लिए स्वयं 
तैयार होता है और उसी समय इन्द्रजीत इसे मना करके स्वय युद्ध-भूमि 
में जाता है। पर आदि रामायण” में उपयुक्त छुट्टों वीरों की मृत्यु के 
बाद रावण अत्यन्त चिन्तित है, उसी समय इन्द्रजीत पिता से युद्ध के लिए 
आशा मॉगता है (व० ७२)। 'ेन्तुबन्ध' में मेघनाद-युद्ध की कथा भी 
सक्षिप्त की गई है| ये अश 'सेतुबन्ध में नहीं हैं---इन्द्रजीव का अद्ृष्य 
युद्ध, राम-लक्ष्मण का बअह्मासत्र से मूच्छित होना (स० ७३); हनमान का 
ओपषधि लाना ओर सबको स्वस्थ करना (स० ७४); सुम्रीव की आशा 
से लका का भस्म किया जाना (स० ७५) ्रपुख्य-मुख्य वीरों का इन्द्र-युद्ध; 
निकुभ का मरण (स० ७७), मक़राक्ष की युद्ध-यात्रा और उसका वध 
(स० ७८,७६)। इतने अवान्तर के बाद मेघनाद के अन्तर्द्धान होकर युद्ध 
करने का पुनः वन किया गया है (स० ८०) । इसी बीच आदि रामा- 
यण” में इन्द्रजीत युद्ध-भूमि में राम के सम्मुख माया सीता का वध * 
करता है (स० ८१) और इसी के अनुकूल इस समाचार को सुनकर रास 
मू्च्छित हो जाते हैं और लक्ष्मण उनको सान्त्वना देते हैं (स० ८३) | 
पर 'सेठुबन्ध' में विभीपण की मत्रणा से लक्ष्मण मेघनाद को निकुम्म 
नामक स्थान पर जाने से रोकते हैं जबकि आदि रामायण” में मेघनाद 
निकुमिला में जाकर यज्ञ करता है (स० ८२) और विभीषण की सलाह 
से लक्ष्मण सेना सहित वहाँ जाकर मेघनाद का यज्ञ ध्वस्त कर उसका वध 
करते हैं (सं० ८४-६१) | प्रझग को अधिक विस्तार दिया गया है, इसमें 
एक महत्वपूर्ण वात यह है कि मेघनाद और विभीषरण एक दूसरे को 
घिक्कारते हैं (व० ८७) | रावण का विलाप तथा रुदन पुनः दोनों में 
चर्णित है (० ६३) | रावण द्वारा सेना का युद्ध भूमि में मेजा जाब 
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तथा राक्षसियों का विलाप सेतुबन्ध' में नहीं है (० ६४,६५) | रावण 
युद्ध-मूमि के लिए प्रस्थान करता है (६६) । इस बीच फिर आदि रामा- 
थण'” की ये घटनाएँ अतिरिक्त हैं--विरूपाक्ष, महोदर तथा महापाश्व का 
युद्ध तथा वध (स० ६७-६६) । इसके वाद रावण का युद्ध प्रारम्म होता 
है (स० १००), रावण की शक्ति से लक्ष्मण मूच्छित होते हैं पर हनूमान 
द्वारा (पवत से) लाई हुई ओपधि से लक्ष्मण आरोग्य होते हैं (स० १०१, 
१०२), सक्षेप मे इस कथा का उल्लेख सित॒बन्ध' में हुआ है । मातलि 
द्वारा इन्द्र अपना रथ भेजते हैं| राम उसका कवच आदि धारण कर 
रथ पर चढ़ते हैं और युद्ध प्रार्म्म होता है (स० १०१) | रावण-वध की 
कथा भी 'ेतुबन्ध' से सक्षिस है, पर आदि रामायण” के कई सगगों में फैली 
हुई है--सर्ग १०४ मे रावण अत्यधिक मूर्च्छित होता है, सगे १०५ में 
वह अपने सारथि से कठोर वचन कहता है ओर वह रावण को समभाता 
है (स० १०५), अगस्त्य मुनि राम को आदित्य हृदय स्तोत्र सिखाते हैं 
(स० १०६), शकुन-अपशकुन का वर्णन (स० १०७), राम-रावण इन्द्र- 
युद्ध (स० १०८) से कथावस्तु पुन' 'सेतुबन्ध! में समान है | रावण के 
सिर कट-कट कर बढ़ते जाते हैं, अन्त में राम ने बाण (बह्मासत्र) से रावण 
के हृदय को विदीण कर डाला (स० ११०)। सेत॒बन्ध' मे किचित अंतर 
है कि राम एक ही बाण से उसके दसों सिरों को काट डालते हैं | रावण- 
वध के बाद सेतुबन्ध' (रावण-वध) की कथा समाप्त हो जाती है। केवल 
ध्रादि रामायण” के समान विभीषण के रुदन तथा रावण के (विभीषण 
द्वारा) अन्तिम सस्कार का उल्लेख और किया गया है | अन्त मे कवि 
ने इस बात का सकेत भी कर दिया है कि अग्नि शुद्धि के बाद सीता 
सहित राम पुष्पक विमान पर अयोध्या लौट आये। 

महाकाव्यों को सर्गबन्ध कहने की परम्परा बहुत प्राचीन 

महाकाव्य के है। महामारत की कथावस्तु का विभाग प्रसगों और 

रूप में सेतुबन्ध पर्वों मे है, परन्तु रामायण की कथावस्तु कारडों 
में विभाजित होकर सर्गों मे विभाजित है) आदि रामायण' एक ही 
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कवि द्वारा रचित काव्य माना जावा है, इससे यह कल्पना; सहज 
में की जा सकती है कि सर्गबन्ध काव्यों की परम्परा का विक्रास 
वाल्मीकि रामायण से हुआ है | काव्यशास्त्र में महाकाव्यों की परिमाष्त 
निर्धारित होने के पूर्व महाकाव्यों की निश्चित परम्परा विकसित हो चुकी 
थी | आचारय॑ भामह ने सव प्रथम महाकाव्य की परिभाषा दी है ओर 
वाद में दण्डी, हेमच न्द्र, विद्यानाथ तथा विश्वनाथ आदि आचायों ने 
उन्हीं का प्रायः अनुसरण किया है। भामह के पूर्व अश्वघोष के 'बुद्ध- 
चरित, 'सोन्द्रनन्द! तथा कालिदास के कुमारसम्भव', 'रघुवश' महा« 
कार्व्यों की रचना हो चुकी होगी । परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि इन काव्यों को प्रारम्भ से महाकाव्य कहा जाता था या 
नहीं | सातवीं शताब्दी के कवि माघ ने अपने 'शिशुपाल वध में काव्य 
के इस रूप का उल्लेख अवश्य किया है :-- ह 

विषम सबंतोभद्रचक्रगोमूत्रिकादिभिः ) ) 
श्लोकैरिव' महाकाव्य व्यूहैस्तदमवद्दलम्‌ ॥[१४:४१॥ ४७ 
ओर इसी समय तक काव्यशास्तर ग्रन्थों में भी साहित्य के इस रूप 

की व्यास्या-विवेचना की जाने लगी थी । 
महाकाब्य की प्रमुख विशेषताओं में उसका सर्गबन्ध होना कहा गया 
है। भामह ने सर्गबन्धों महाकाव्य' कहा है, दण्डी ने सर्गों के अधिक्र 
विस्तृत न होने का निर्देश किया है| विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य 
में आठ सर्ग से अधिक होने चाहिए, और प्रत्येक सर्ग के अन्त में अगले 
सर्ग की कथा का सकेत निहित होना चाहिए । भामह के अनुसार नायक 
ऐश्वर्यशाली और प्रसिद्ध होना चाहिए और उसका वर्णन वश-परिचय, 
उसकी शक्ति तथा यौँग्यता से प्रारम्म करना चाहिए और समस्त महा- 
काव्य मे उसका महत्त्व बना रहना चाहिए । दण्डी ने नायक को महान 
ओर विद्यानुद्धि से युक्त माना है और रुद्वट के अनुसार नायक राजा 
होता है | वह ऐतिहासिक व्यक्ति हो सकता है और काल्यनिकव्यक्ति भी ) 
वह धर्म, अथथ तथा काम को प्राप्त करने के लिए, प्रयत्नशील होता है | 
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वह वीर विजयी तथा गुणी होता है | उसका प्रतिनायक भी शर्‌ तथा गुणी 
होना चाहिए और यशस्वी वश का होना चाहिए. | विश्वनाथ का कहना 
है कि नायक देवता अथवा किसी प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का होता है और 
कभी-कभी एक वश के कई राजा कथानायक होते हैं | सम्भवतः विश्व- 
नाथ की दृष्टि में 'रघुबंश” जैसे महाकाव्य थे जब उन्होंने कई नायकों की 
सम्भावना महाकाव्य में बतलाई है। 

भामह के अनुसार महाकाव्य की कथावस्तु नायक के चरित्र को प्रस्तुत 
करती है । कथावस्तु में पॉच सन्धियोँ (नाटक के समान) मानी गई हैं। 
नायक की मृत्यु का उल्लेख वर्जित है। दण्डी ने भी सन्धियों को स्वीकार 
किया है, पर उन्होंने कथावस्तु के ऐतिहासिक होने पर बल दिया है ! 
नायक को अपने प्रतिहन्द्दी से युद्ध मे सफलता मिलनी चाहिए, इस विषय 
मे लगभग सभी काव्य शास्त्री सहमत हैं | रुद्रट के अनुसार महाकाव्य 
की कथावस्तु काल्पनिक भी हो सकती है और यथार्थ भी, अथवा कुछ 
यथार्थ और कुछ काल्पनिक | हेमचन्द्र तथा विश्वनाथ कथा-बस्तु के 
विकास में पॉचों नाटकीय सन्धियों के प्रयोग को स्वीकार करते हैं | 

रस, अलकार तथा छुदों के सम्बन्ध मे भी काव्य-शास्त्र मे निश्चित 
निर्देश हैं | महाकाव्यों मे सभी प्रमुख रसों को स्थान मिलना चाहिए । 
विश्वनाथ ने अवश्य महाकाव्य मे वीर, श्थ्गमार तथा शात सरसों में से 
एक को प्रपुखतः स्वीकार किया है। सभी काव्य-शास्त्रियों ने महाकाव्य 
की शैली को अलक्वत माना है, ओर अनेक छुदों के प्रयोग को स्वीकार 
किया है । दण्डी के अनुसार सर्ग के अन्त में छुन्द बदलता है| हेम- 
चन्द्र तथा विश्वनाथ के अनुसार प्रत्येक सर्ग में एक छुन्द रहता है परतु 
कुछ सगों मे छुन्दों की विविधता भी रहती है। महाकाव्य के रूप में 
वर्णनों का निर्देश भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | दण्डी ने स्प्रथम बर्णनों 

सूची दी है :--- 
नगराणवशैलत्तुचन्द्राकोदयवर्स नैः | 
उद्यानसलिलक्रीडामघुपानरतोत्सवै. ॥ 
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भामह ने सभा, दूत-का्य, युद्ध-यात्रा, युद्ध तथा नायक का अभ्यु- 
दय आदि का उल्लेख पहले ही किया था | परन्तु कथा-विस्तार के साथ 
बरानों के सजाने की प्रकृति जिस प्रकार महाकाव्यों में बढ़ती गई है, 
उसी के अनुसार काव्य-शास्तरों में उनका निर्देश भी हुआ है | बाद के 
कवियों ने तो अपने महाकाव्यों में शास्त्रों के अनुसार वर्णनों को जानबूक 
कर सजाया है और उसके लिए, कथा-वस्तु की अवहेलना भी की है । 


सेतुबन्ध' महाराष्ट्री प्राकृत का महाकाव्य है| इसकी कथा पन्‍द्रह 
आश्वासों में समाप्त हुई है। प्राकृत महाकाव्यों में सर्ग के स्थान पर 
आश्वास का प्रयोग होता है। देमचन्द्र ने इस बात का निर्देश किया 
है। इनके अनुसार इन विभागों को संस्कृत में सगे, ग्राकृत में आश्वास, 
अपमग्र श में सन्धि तथा ग्राम्यमाषा में अवस्कन्ध कहते हैं। 'सेतुबन्ध 
की कथा प्रसिद्ध रामायण की कथा से ली गई है। राम इसके योग्य 
नायक हैं, उनमें नायक के सभी गुण विद्यमान हैं | यह महाकाव्य वीर 
रस प्रधान है, पर शर॒गार, करुण रस आदि मी स्थान-स्थान पर अभिव्यक्त 
हुए हैं । इसकी शैली सस्कृत की अलकृृत शैली ही है। कल्पना और 
सोन्दय-सृष्टि की दृष्टि से 'सेतुबन्ध' सस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों के 
समकक्ष रखा जा सकता है। 
परन्तु सेतुबन्ध' उन महाकाव्यों के अन्तगंत आता है जिनके आधार 
पर काव्य-शासतत्र के लक्षण भले ही निर्धारित किये गये होंगे, पर उनकी 
रचना काव्य-शाख के लक्षणों को दृष्टि में रखकर नहीं हुई है | साथ ही 
यह भी स्पष्ट जान पड़ता है कि 'सेतुबन्ध' को रचना के समय कालिदास 
जैसे महाकवि के महाकाव्य उदाहरण रूप में अवश्य रहे होंगे । अश्व- 
घोष तथा कालिदास के महाकाव्यों में वन का आग्रह इतना नहीं है कि , 
मुख्य कथा-वस्तु के सूत्र एकदम छोड़ दिये जायें अथवा कथा के विकास 
की नितान्त अपेक्षा को जाय । इस दृष्टि से प्रवरसेन ने अपने महा- 
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काव्य में प्रबन्ध-कल्पना को अधिक महत्त्व दिया है। यह भिन्न बात है 
कि 'सेठ॒बन्ध! की कथावस्तु में कवि को स्वतः ही वणना का अधिक अव- 
सर मिल गया है । वस्त॒तः देश-काल का वर्णन कथा को आधार तथा 
वातावरण प्रदान करने के लिए ही अपेक्षित होता है। परन्तु काव्यात्मक 
दृष्टि से देश-काल के नानाविध प्राकृतिक सौन्द्य के प्रति कवि का आक- 
पिंत होना भी स्वाभाविक है। आदि रामायण” के कवि का प्रकृति के 
प्रति आकषरण इसी सीमा तक है | फिर क्रमशः काव्योत्कष के स्तर पर 
प्रकृति का सौन्दय वरना की प्रेरणा बन गया | अश्वधोप मे और प्रमु- 
खतः कालिदास में प्रकृति का सौन्दय स्वतः कवि की कल्पना को प्रोत्सा- 
हित करता है। फिर भी कालिदास ने अपने महाकाव्यों मे कथा-सूत्र 
कहीं भी हटने नहीं दिया है । प्रकृति के प्रत्येक वर्णन को कथा के प्रवाह 
, में इस प्रकार सजो दिया है कि वह उसका अग बन गया है। 

कथानक के विकास की दृष्टि से तथा प्राकृतिक वनों को प्रस्तुत 
करने की दृष्टि से प्रवरसेन कालिदास के अत्यधिक निकट हैं | इतना 
ही नहीं, 'सेतुबन्ध' की कथावस्तु के चयन में प्रवरसेन ने स्वतः इस बात 
का ध्यान रखा है| जो विस्तृत वशना इस महाकाव्य में पाई जाती है, 
उसमें से अधिकाश प्रमुख घटना अर्थात्‌ सेतुबन्ध! का रूप है। अतः 
उस अश को प्रकृति की स्वतन्त्र अथवा मुक्त व्णना नहीं कहा जा 
सकता । इस महाकाव्य में मुल्य दो घटनाएँ हैं--प्रथम सेतुबन्धन और 
द्वितीय रावण-वध | इन्हीं दोनों के नाम पर इसका नामकरण 'सेतुबन्ध! 
तथा 'रावण-वध' हुआ है। वस्तुतः जिस उत्साह और विस्तार से सेत॒- 
रचना का वर्णन कवि करता है, उससे यही लगता है कि इस महाकाव्य 
का परिणाम रावण-वध भले ही हो, पर इसका घटना केन्द्र सेतु-रचना ही 
है । इसका यह नाम अधिक प्रसिद्ध रहा है, इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि कवि ने मुख्य कथा-वस्तु सेतु-स्चना को चुना है, रावणु-बध तो उसकी 
अनिवाय परिणति है | समस्त महाकाव्य में लगभग सात आश्वार्सों (दूसरे 
से लेकर आठवें तक) में सेठु-रचना का प्रसग है, जबकि युद्ध का 


भूमिका २७ 


वर्णन अन्तिम तोन आश्वासों में है । इन दोनों अंशों में भी कथा का 
आग्रह और विकास सम्रुचित रूप में पाया जाता है | वर्णन प्रथम अश 
में अपेज्षाकृत अधिक हैं, पर, जैसा हम देखेंगे, इसमें से अधिकाश वर्णन 
कथा के लिए प्रासगिक ही नहीं वरन्‌ उसका घटनात्मक अग भी है । 
दूसरे अश में घटनाएँ पर्याप्त गति से सचालित हुई हैं । कथात्मक सग- 
ठन तथा घटनात्मक विकास में सस्कृत का कोई भी महाकाव्य इसकी 
ठुलना मे नहीं ठहर सकता । 

प्रास्म्म मे कवि ने विष्णु तथा शिव की स्तुति मगलाचरण के रूप 
में की है और कथा-निर्वाह की कठिनाई का निर्देश किया है। इस सबंध 
में 'रघुवश” के वर्णन करने में कालिदास के सकोच का स्मरण आ जाता 
है | इसके बाद कवि नाथ्कीय ढग से कथा को प्रस्तुत करता है। कवि 
यह समाचार दे कर कि राम ने बालि का वध करके सुग्रीव को राजा 
बना दिया है ओर उन्होंने वर्षा काल निष्क्रियता की स्थिति में क्लेश से 
काटा है, कथा की स्थापना के रूप में शरद-वर्शन करता है । परन्तु यह 
वन महाकाव्यों में ऋतुओं के वर्णन की परम्परा से मिन्न है | इस 
महाकाच्य मे ऋतु के रूप में केवल इसी ऋतु का वर्णन है और यह भी 
कथानक का अ्रग है। शरद ऋतु के सुन्दर ओर सुखद वातावरण के 
विरोध मे रास का विरहजन्य क्लेश बढ़ता है | परन्तु कवि ने इसी स्थल 
पर हनमान का प्रवेश कराया है | हनूमान का यह प्रवेश नाठकीय है। 
यहाँ की समस्त घटना को कवि कलात्मक ढग से प्रस्तुत करता है और 
इसी कारण बहुत सक्तेप में उसने सारी परिस्थिति को संभाल लिया है | 
यात्रा के बीच मार्ग-वर्णन मे प्रवरसेन ने कालिदास के समान रुक्षेप तथा 
सकेत से काम लिया है | 

सागर-तट पर पहुँचते ही कवि ने सेतु-स्चना के लिए विस्तृत भूमिका 
तैयार करनी प्रारम्भ की है, जैसे अभी तक की घटनाएँ केवल कथा- 
प्रवेश की अग थीं । यहाँ सागर का वर्णन महाकावच्यों से निर्दिष्ट सागर- 
वर्णन के रूप में नहीं है | इस महाकाव्य में सागर कथा का अग है और 


चर आस, 


इस कारण उसका वर्णन, वानरों पर उसका प्रभाव आदि, कथानक के 
अन्तर्गत आयेगा । सुग्रीव का ओजस्वी भाषण, जाम्बवान्‌ की शात वाणी 
आदि का प्रयोग करके कवि ने महाकाव्य की कथावस्तु को अधिक 
आकषक तथा प्रवाहपूर्ण बनाया है | विभीषण के आगमन के प्रसग को 
सक्षित करके कवि ने प्रमुख कथा के विकास को अ्रबाधित रखा है। 
कथा अग्रसर होती है और सागर सेतु-पथ निर्माण का प्रस्ताव करता है। 
यहाँ कवि आदि कवि के समान सागर द्वारा नल से सेतु-निर्माण की 
योजना का प्रस्ताव नहीं कराता । पहले वानर सेना पव॑त लेने जाती है, 
पवतों को उखाड़ कर आकाश मार्ग से लाकर सागर में डालती है। 
ओर इस प्रकार जब काय की सिद्धि नहीं होती और वानर थक कर 
शिथिल तथा हताश हो जाते हैं, तब सुग्रीव नल से सेतु-निर्माण की 
ग्रार्थना करते हैं | अनन्तर वानर पुनः उत्साहित होकर पबत लाते हैं 
ओर नल सेतु-पथ का निर्माण करते हैं | इस बीच मे पव॒॑तों, नदियों, 
वनों आदि का विस्तृत वशणन है पर, जैसा कहा गया है, यह सब सेतु-पथ 
के निर्माण का अ्रग बन गया है । 

दक्षिण सागर-तठ पर पहुँच जाने के बाद सुवेल पवत का अवश्य 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है | कथा के विकास की दृष्टि से 
इतना लम्बा वर्णन व्यवधान उत्पन्न करने वाला ही कहा जायगा । परन्तु 
सेतु-निर्माण के कठिन कारय के सम्पन्न होने के बाद और राम-रावण के 
कठिन युद्ध के प्रार्म्म होने के पू् यह अन्तराल कथा के लिए जैसे एक 
उच्चित विराम बन गया है | इसके बाद पुनः घटनाएँ क्षिप्रगति से आगे 
बढने लगती हैं और कवि ने व्यर्थ के वर्णनों से अपनी कथा को कहीं 
भी शिथिल नहीं होने दिया है | दसवें आश्वास में सायकाल, रात्रि, 
चन्द्रोदय के वर्णन किंचित विस्तार से हैं | परन्तु इनका उपयोग कवि 
ने राक्षस कामिनियों के सभोग-वर्णन के आधार रूप में किया हे | पर 
संभोग-»गार का यह प्रसग भी कथानक में कहाँ तक उपयुक्त है--यह 
भी प्रश्न उठ सकता है| निश्चय ही यह अंश वर्णन के मोह से जोड़ा 
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गया है जो किसी परम्परा के अनुसार रखा गया होगा | साथ ही इस 
प्रसग के साथ रावण की काम-पीड़ा को जोड़ा जा सकता है जिसके परि 
णाम स्वरूप सीता के सम्मुख राम के माया शीश के प्रस्तुत किये जाने 
का प्रसंग है | और यह घटना 'सेत॒बन्ध' के कथानक में काफी सजीव 
सिद्ध हुई है | कवि ने इस प्रसग मे अपने काव्य-कौशल तथा अनुभूति 
दोनों का परिचय दिया है। बारहवे आश्वास का प्रात.काल वन 
सक्चिस है जो युद्ध-प्रार्म्म की समुचित पीठिका प्रदान करता है। 
इस प्रकार प्रवरसेन के इस महाकाव्य में कथानक का आग्रह सदा 
बना रहता है | घटनाओं के क्रम मे अन्य वर्णन आ गये हैं | वन के 
लिए, वर्णन की जो प्रवृत्ति बाद के महाकाव्यों मे विकसित हुई है वह 'सेतु- 
बन्ध' मे नहीं पाई जाती | इसका घटना क्रम सुचिन्तित और सगठित 
है| “आदि रामायण” और इसकी कथावस्तु की ठुलना से भी यही बात 
स्पष्ट हो जाती है। प्रवरसेन ने केवल उन्हीं घटनाओं को चुना है जिनसे 
कथानक की गति तेज्ञ रहे ओर अनेक घटनाओं तथा प्रसगों को इसी 
उद्देश्य से सक्षिप्त कर दिया है| जैसा आगे स्पष्ट होगा, सितुबन्ध' अल- 
कृत काव्य होने पर भी उसमें चमत्कार-बादिता तथा ऊदह्मात्मकता का 
आग्रह नहीं है । इसकी कल्पना में सौन्दर्य की रक्षा सदैव हुई है | इस 
दृष्टि से 'सेतुबन्ध' प्रारम्मिक महाकाव्यों से ही गिना जायगा, जैसा कि 
इसके र्वनाकाल से भी सिद्ध है। 
सेतुबन्ध' की कथावस्तु आदि रामायण? से ली गई है, 
सेतुबन्ध के चरित्र अतएव उसके समस्त चरित्र श्रादि कबि के चरित्र हैं । 
ओर उनका परन्तु जिस प्रकार प्रवरसेन ने कथावस्त॒ को अपने काव्य 
व्यक्तित्व के अनुरूप बनाकर स्वीकार किया है, उसी प्रकार उन्होंने 
चरित्रों को भी किचित मिन्न रूप प्रदान किया है। ओर न 
केवल इन चरित्रो को एक पूर्व्यक्तित्व प्रदान किया है, वरन्‌ उनकी सूकछ्स 
भावनाओं के चित्रण से मी कवि ने सफलता प्राप्त की है। प्रवन्ध काब्यों 
में चरित्रों का विस्तार जीवन-व्यापी घटनाओं में होता है, और इस कारण 
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इनमें चरित्र अधिक पूर्ण रूप में सामने आते हैं | परन्तु घटनाओं के 
” विस्तार मे अनेक बार ये चरित्र अधिक सघणिति तथा एकरूप नहीं जान 
पड़ते | उनका चरित्र घटनाओं के घटाठोप मे खो जाता है | इसी तरह 
महाकाव्यों मे चरित्रों की कल्पना पूर्ण एकाई के रूप मे प्रतिघटित नहीं 
होती । उनमे चरित्र प्रायः वर्ग ( ५७७० ) के रूप में आते हैं जैसा कि 
शास्त्रीय परिमाषाओं में निर्दिष्ट हे, और इन चरित्रों की बेंधी-वेधाई 
अभिव्यक्ति होती है । अधिकतर किसी चरित्र की एक विशेषता व्यक्त हो 
पाती है | इन महाकाव्यों मे नायक-नायिका तथा प्रतिनायक से मिन्न 
सामान्य चरित्र की अवतारणा कम होती है, ओर होने पर भी उनको 
विशेष महत्त्व प्राप्त नहीं होता । 

उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए. विचार करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि 'सेतुबन्ध' की /स्थिति अन्य महाकाव्यों से कुछ भिन्‍न है | 
इस काव्य के नायक राम हैं जो अनेक काव्यों तथा नावको के नायक हैं। 
'परन्तु यह कहना गलत न होगा कि प्रवरसेन के राम का अपना व्यक्तित्व 
है जो अन्य काव्यों से मिन्‍न है | प्रायः राम की कल्पना आदश धीरो- 
हात्त नायक की की जाती है | इस दृष्टि से 'सेतुबन्ध' से राम की मित्र 
स्थिति नहीं है | पर प्रवरसेन ने राम को अधिक स्वाभाविक रुप मे प्रस्तुत 
किया है, इसमें सन्देह नहीं । वह वीर हैं, दुधर्ष बीर हैं। उनमे शत्रु को 
पराजित करने की अ्रद॒म्य इच्छा है | परन्तु उनके चरित्र मे कमजोरी के 
क्षण भी आते हैं | कोई कितना ही वीर क्यों न हो पर जहाँ वह अपने 
को निरुपाय पायेगा, वहाँ बह निराश होगा ही। 'सेठुबन्ध' मे वीर राम ऐसे 
ज्षणों मे निराश चित्रित किये गये हैं | परन्तु काय की दिशा ज्ञात हो 
जाने पर, सिद्धि का उपाय स्पष्ट हो जाने पर वे क्षण भर का विलम्ब 
नहीं करते हैं | वर्षाकाल मे निष्क्रियता की स्थिति है, ओर राम ने समय 
बहुत कठिनाई से व्यतीव किया :--- 

ववसाअ्रइपश्नोसो रोसगइन्ददिदसड्डलापडिबन्धो । 
कह कह वि दासरहिणों जअ्केसरिपज्ञरों गओ घणसमओ्रो |१:१४॥| 
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यहा कवि ने राम को अगलावन्ध सिंह तथा पिजर मे पडे हुए, सिंह 
के समान कद कर राम के बाधित शौय को भली प्रकार व्यक्त किया है॥ 
परन्तु हनूमान के द्वारा सीता का समाचार प्राप्त कर लेने पर राम की 
श्र कुटि चढ़ जाती है और उन्होंने वीर भाव से अपने धनुष को इस 
प्रकार देखा कि मानो वह प्रत्यचावाला हो गया (१:४५) । अथात्‌ राम 
के सम्मुख रावण को पराजित करने का एक मात्र उद्देश्य स्थिर हो 
गया । कवि ने राम की दृष्टि सचालन मात्र से युद्ध-यात्रा को आज्ञा 
अ्चारित करायी है जिससे राम का दृढ़ सकह्म स्पष्ठतः परिलक्षित 


होता है :-- 

सोह व्व लक्खणम॒ह वणुमाल व्व विअश्रड हरिवइस्स उरम्‌ | 

कित्ति व्व पवणतणशअ आखशण व्व बलाईं से विलग्गइ दिल्ली ॥ 

| १:४८०॥॥ 

आदि रामायण” में राम समाचार पाकर सागर पार उतरने के सबध 
में सोच विचार करते हैं | यह राम की दूरदर्शिता कही जा सकती है. 
पर प्रवरसेन के राम में वीरोचित उत्साह विशेष परिलक्षित हुआ है। 
सागर के सम्मुख राम किकत्तत्यविमूढ़ अवश्य जान पड़ते हैं, पर अधिक- 
तर यही लगता है कि वे गम्भीर भाव से इस समस्या पर विचार कर रहे 
है। जाम्बवान द्वारा सम्बोधित किये जाने पर भी राम कार्य की घुरी 
सुग्रीव पर अवलम्बित करते है (४ : ४४) । परन्तु इसका भाव यह नहीं 
है कि राम मे आत्मविश्वास की कमी है। वस्तुतः सैन्य के प्रधान सेना 
पति सुग्रीव है, अतएवं सागर सतरण का कोई भी उपाय सुग्रीव द्वारा ही 
कार्यान्वित किया जा सकता है। अन्यथा राम ने स्वयं सागर से प्रार्थना 
का भार लिया, और सागर के न मानने पर बाण द्वारा उसको शासित 
भी किया। और इस बात की घोषणा राम ने प्रारम्भ से ही कर दी है -- 

अह शिवकारणगहिआं मए वि अब्मत्थिश्रो ण॒ मोच्छिहि धीरम । 

ता पेच्छुह बोलीण विहुओश्रहिजन्तण थलेण बइबलम्‌ ॥ ४.४६ ॥ 
राम वीर होने के साथ ही नीति कुशल है। विभीषण का स्वागत उन्होंने 
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इस स्थिति में वे सीता को भी भूल गये, पर लक्ष्मण के स्नेह, सुग्रीव 
की मित्रता तथा विभीषण को दिये हुए वचन को नहीं मूलते हैं ( १४: 
४६-४७ )। रावण की मृत्यु के बाद राम उसकी अन्त्येष्ठि' क्रिया 
की व्यवस्था करवा देते हैं | यह उनके चरित्र की महानता ही है। 
सेतुबन्ध” में सीता नायिका हैं | वस्त॒ुतः सेतु-स्वना तथा रावशणु-बध 
की प्रमुख घटनाओं का केन्द्र सीता ही हैं | इस महाकाव्य में सीता का 
चरित्र अनेक बार सामने नहीं आया है। वस्तुत. राम के भाया-शीशः 
के प्रसग में ही सीता प्रत्यक्ष रुप में सामने आती हैं | पर सीता की मावना 
सारे महाकाव्य में परिव्यात्त है, क्योंकि इस काव्य को समस्त काय-योजना ' 
में वे प्रमुख प्रेरणा के रूप में विद्यमान हैं | रावण के अशोक-वन में 
वन्दिनी सीता की विरह-वेदना तथा उनके मलिन स्वरूप की कल्पना' ' 
प्रवरसेन ने प्रथम सर्ग में हमारे सामने साकार कर दी है | हनूमान द्वारा 
स्वृति-चिह्न के रूप में लाई गई मणि के वर्णन में कवि ने सीता के विर- 
हिएी रूप को अत्यक्ष कर दिया है ३०६ 
चिन्ताइश्रनणह मिव त च करे खेश्रणीसह व णिसण्णम | 
वेशीवन्धरमइल सोञ्राकिलन्त व से पणामेइ मणिम्‌ ॥१२.३६॥ 
सीता के क्लेश की भावना ने राम को युद्ध के लिए निरन्तर प्रेरित 
किया है। सीता के प्रति रावण के अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए राम 
स्वय ही रावण से युद्ध करना चाहते हैं और उसका वध भी स्वयं ह्दी 
रना चाहते है। इसके बिना राम को सन्तोष नहीं, वे सीता के अपमान 
का प्रतिकार इसी में भानते हक 
एसकरठ मुहृवडिञ केसरिणो पेसगण्न वे मा हरह महम्‌ ॥१५:६१॥ 
राम के इस सकल्प मे सीता के चरित्र की दृढता भी परिलक्षित होती. 
है । सीता राम के प्रति अपने प्रेम मे दृढ़ हैं | स्वयं रावण स्वीकार करता 


फह विरहप्पडिऊला होहिइ समुहहिआ्रआ पहइम्मि उबसए || ११,२६ || 
डे 


है. 


रै४ सेतुबन्ध 


“कमलिनी वैसे भी चन्द्रमा को नहीं चाहती, फिर सूर्य को देख कर 
कैसे चाहेगी ” रावण ने सीता को वश मे करने के लिए सभी उपायों 
का आश्रय लिया होगा, पर अन्त मे वह समझ जाता है कि सीता त्रिभु- 
बन के वैसव से भी लुभाई नहीं जा सकती है और उसको शरीर नाश 
की चिन्ता भी भयभीत नहीं कर सकती | रावण के इस विश्वास मे सीता 
का चरित्र अधिक उभर कर सामने आता है | राम के मायाशीश के 
प्रसग मे कवि ने प्रारम्भ मे सीता का अत्यन्त करुण चित्र अकित किया 
है । अशोक-वन मे सीता किस त्रास, आतक तथा क्लेश मे अपने दिन 
बिता रही हैं, इसका आभास इस चित्र से मिल जाता है | उनका वेणी- 
बन्ध पीठ के पीछे बिखरा हुआ है, उनका वक्ष अश्रुप्रवाह से प्रक्षालित 
हो गया है, बाल रूखे हैं, मुखमएडल आंसू से घुले अलकों से ढका हुआ 
है । और सीता की सूनी दृष्टि मे उनका विरह, उनका दैन्य तथा उनकी 
प्रतीज्ञा न जाने कितने करुण भाव अमभिव्यक्त होते हैं :--- 

थोअभ्रमउठआश्रश्रद्धिअ्रपिश्नअ्रमगग्न हिञ्रअसुएरण शिल्चलणुअणम । 

कइवलसद्याअण्णुण॒वाहतरड़परिघोलमाणुपहरिसम्‌ || ११:४२ ॥| 
वानर सैन्य के कोलाहल को सुन कर अपने प्रिय के सामीप्य का 
अनुभव करती हुई सीता का हर्षातिरेक मे अश्रुप्रवाह करना स्वाभाविक 


| 

कवि प्रवरसेन ने सीता का चित्रण साधारण नारी के स्तर पर ही किया 
है। युद्ध के सम्बन्ध में उनकी चिन्ता से यह स्पष्ट है | राम के पराक्रम पर 
उनको विश्वास है और इस भाव से उनके मन का सताप शान्त हो गया 
है, पर रावण की कल्पना से वे चिन्तित और व्याकुल भी कम नहीं हैं। 
इसी मानसिक प्रष्ठिभूमि के कारण जब रावण की आज्ञा से राक्षस राम 
का मायाशीश सीता के सम्मुख लाये, उसको देखते ही वे म्लानमुख हो 
गईं, समीप लाये जाने पर कॉपने लगीं और यह कहे जाने पर कि यह राम 
का शीश है, वे मूल्छित हो गई (११.४३) | इस बात पर इतनी आसानी 
से विश्वास कर लेने के कारण सीता के चरित्र को कमजोर कहा जा सकता 


भूमिका ३५ 


है। परन्तु मानवीय दृदय के लिए यह बहुत स्वाभाविक परिस्थिति है। 
सीता जिस मानसिक उत्पीड़न तथा वेदना की स्थिति में थीं, उसमें इस 
प्रकार की माया का प्रभाव ऐसा ही पड़ना सभव था। सीता का राम 
की अपराजेय शक्ति के प्रति सन्देहशील हो उठना, इस मानसिक स्थिति 
में उचित है। इसको मूल चरित्र की निबलता नहीं कहा जा सकता, 
वरन्‌ परिस्थिति की विशिष्ट्ता ही मानना चाहिए. | अपने प्रिय के कटे 
हुए, सिर की कल्पना भात्र से कोई भी खत्री इतनी अमिभूत हो उठेगी कि 
उसमे अधिक तक करने की शक्ति नहीं रह जायगी । यही कारण है कि 
त्रिजटा के समझाने से भी सीता के मन का आवेग कम नहीं होता । 
सीता के विलाप में अनन्त करुणा है। उनको पश्चात्ताप है कि इस 
स्थिति में प्रिय को देख कर भी वह प्राण धारण किये हुए है ॥वियोग 
के बाद ही यदि जीवन का अ्रन्त हो जाता तो प्रिय का मिलन हो ही 
जाता,*यह भावना उनके मन को मथ रही है । सीता प्राण धारण किये 
रहने की अपनी कठोरता को स्त्री स्वभाव का त्याग मानती हैं । अपनी 
अस्तुत स्थिति के कारण रूप रावण के प्रति उनके मन में अश्रत्यन्त घृणा 
है। सीता के मन की प्रतिशोध की भावना इस अवसर पर भी वर्तमान 
है | राम के मरने के वाद सीता के मरण का माग प्रशस्त हो गया है, पर 
इस स्थिति मे भी सीता को रावण-वध न हो सकने का दुःख हो रहा है। 
अतिशोध पूरा न हो सकने का कक्‍्लेश भी सीता को कम नहीं है :--- 

तुद्द वाशुक्खअ्नणिहर्य दच्छिम्मि दहकण्ठमुहणिहाआ ति कआ । 

मह भाश्रधेञ्रवलिआ विवराहुत्ता मणोरहा पल्हत्था ॥११ ; ८५॥ 

जत्रिजटा कई तक से सीता को समझाने का प्रयत्न करती है कि यह 
राम का सिर माया द्वारा निर्मित है । पर सीता का विलाप कम नहीं होता, 
उनकी व्यथा दूर नहीं होती | वे मरण के लिए, कृतसकल्प होती हैं । 
त्रिजटा ने गम्भीर शब्दों में पुनः सीता को समभाने का प्रयत्न किया | 
इतने विश्वास भरे वचनों का भी सीता पर प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने 
उसकी बात पर तभी विश्वास किया कि जब वानरों का कलकल और. 


३६ सेतुबन्ध 


राम का प्रामातिक मंगल-पठ्ह सुना । इस अवसर पर सीता के चरित्र 
को आवश्यकता से कुछ अधिक भावावेश मे चित्रित किया गया है 
जिससे वह निबल जान पड़ता है | 
राम के साथ उनके प्रतिनायक रावण का चरित्र राम-कथा की विस्तृत 
परम्परा का प्रधान चरित्र है जिसका मूल “आदि रामायण” ही माना 
जाता है | व्यापक रूप में समान होते हुए-भी 'सेतुबन्ध' का रावण आदि 
रामायण” के रावण से भिन्न है | वाल्मीकि ने रावण की उग्र-वीरता, 
मायावी राज्षसत्व आदि पर अधिक बल दिया है | उत्तने सीता का अप- 
हरण विशेष परिस्थिति में किया है| सीता को वह अपनाना भी चाहता 
है | परन्तु 'सितुबन्ध' के रावण में सीता के प्रति अत्यन्त उग्र आकषण 
है | कथा में ऐसा जान पड़ने लगता है, जेसे रावण के सीता-अपहरण 
का एक मात्र उद्देश्य सीता के प्रति उसका आकषण है। वह कामुक 
प्रेमी के रूप में अधिक उपस्थित किया गया है । ग्यारहवें आश्वास के 
प्रास्म्भ मे सीता-विषयक उसकी काम-व्यथा का सूक्ष्म चित्रण किया गया 
है । सीता के सम्बन्ध में उसकी यह वेदना तीखी और गहरी है। जैसे 
उसको बिना सीता को प्राप्त किये किसी प्रकार चैन नहीं है | सीता के 
प्रति उत्कट प्रेम होने के कारण ही रावण राम को सम्मान की भावना 
से देखता है :--- 
सीआहिअहि अएश अर अह सो त्ति दसाणणेण सारहिसिद्दो । 
ण्‌ वि तह रामो त्ति चिर अरह तीअ पिश्लो त्ति सुबहुमाण दिद्दो ॥ 
१५:४६॥। 
परन्तु प्रवरसेन ने रावण को अपेक्षाकृत निबल चरित्र और 
कायर दिखलाया है । वैसे राम के समान रावण ने भी कभी सन्धि 
की बात नहीं सोची है ओर राम को पराजित करने का विश्वास उसके 
मन में अन्त तक बना रहा है । कई स्थलों पर ऐसा जान पड़ता है रावण 
राम से भयभीत है और लका में उनके प्रवेश पर कॉप उठा है | दशर्वे 
आपश्वास में कहा गया है कि राम के आगमन का समाचार सुन कर 


भूमिका के 


क्रुढ हो उठा रावण चैय्यहीन होकर आक्रान्त शिखरों वाले सुवेल के साथ 
ही कॉप उठा । परूतु यहाँ रावण का कॉपना शत्रु के प्रति क्रोध को 
भावना तथा उसके आतक दोनों की मिश्रित मावना से उत्नन्न है। साथ 
ही शत्रु का सागर पर सेतु बॉध लेने का समाचार निश्चय ही रावण जैसे 
वीर के लिये मी आतक का विषय हो सकता है। इसी प्रकार ग्यारहव 
आश्वास में त्रिजटा सीता से कहती है :-- 
मोत्तूण अ रहुणाह लज्जागग्सेअबिन्दुइज्जन्तमुद्दो । 
केण व अण्णेण कञअ् पाआरन्तरिश्रणिप्पहो दहवअणो ॥ 
११:१२०॥। 

परन्तु इस स्थिति में त्रिजया के बचनों के आधार पर रावण के चरित्र 
की विवेचना नहीं की जा सकती है | वह सीता को समझाने के उद्देश्य 
से कह रही है और रावण के लज्जाजनक काय से वह असम्तुष्ठ भी है । 

लेकिन प्रवरसेन के रावण के चरित्र में कायरता का अश जड़मूल 
है, इसमें सन्देह नहीं | पन्द्रहव आश्वास में अपने वश्जों तथा परिजनों 
की मृत्यु से दुखित और क्रुढ होकर रावण युद्ध-मूमि के लिए, प्रस्थान 
करता है | युद्ध मे जाने के लिए. ऐसा जान पड़ता है वह ठालता है। 
इस बार युद्ध में राम के बाणों से भयभीत होकर बह लका भाग आता 
है। भागते समय वानरों की हँसी को वह चुपचाप सह लेता है ;--- 

अह रामसराहिआशञ् पवएहि परमुहोहसिजन्तरहो | 

छिएएपडिआअ्रवत्ता लड्जाहिमुहं] गश्ओो णिसाअरणाहो ||१५:१०॥ 

परन्तु जब वह युद्ध मे प्रद्नत्त होता है तब राम का समथ प्रतिद्वन्द्दी 
सिद्ध होता है | उसके बाणों से त्रियुवन के साथ राम कम्पित हो गये । 
कवि ने राम-रावण के युद्ध का सक्षित वर्णन किया है, पर यह प्रदर्शित 
किया है कि वे समान योद्धा हैं। राम रावण के साथ युद्ध करने में 
गौरव का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण को रावण से युद्ध 
करने की आजा नहीं दी, वे स्वय रावण से युद्ध करना चाहते हैं | प्रवर- 
सेन ने युद्ध करते हुए रावण की बीरता को स्वीकार किया है :-- 


श्े८ सेतुबन्ध 


भिण्णो णिडालवट्टो ण्‌ अर से फुडमिउडिविस्थ्रणा विदविआ | 
१५७४७ १॥ 

मस्तक कट जाने पर भी रावण की भ्र्‌ कुटियों चढ़ी की चढ़ी रहती 
हैं | वह राम पर बाणों की भीपरा वर्षा करता है और राम के वाणों 
का तीखा उत्तर भी देता है । 

रावण के चरित्र में उदारता भी है, ओर यह गुण आदि रामायण” 
में भी विद्यमान है | रावण सीता का अपहरण करने के बाद भी उन 
पर बल प्रयोग नहीं करता । वह सीता को प्रसन्न किये बिना अपनाना 
नहीं चाहता । यह बात दूसरी है कि सीता से अपनी बात स्वीकार कर- 
वाने के लिए उसने अनेक मायावी उपायों का आश्रय लिया | उसके 
हृदय में कोमलता भी है। वह अपने परिवार और परिजनों से स्नेह 
करता है | वह अपने सेनापतियों की मृत्यु पर दुःखी तथा क्रुद्ध होता है। 
इन्द्रजीत तथा कुम्मकर्ण की मृत्यु पर वह रोया है ओर विलाप करता है। 
यद्यपि विभीषण ने उसके साथ विश्वासघात किया है, पर वह उस पर 
दया ही करता है | सामने आ जाने पर भी रावण अपने इस भाई पर 
घातक प्रहार नहीं करता :--- 

पासावडिअम्मि वि' से विहीसणे पवअसेर्णुकअपरिवारे । 
दीणो त्ति सोअ्ररो त्ति अर अमरिसिरससन्धिओरो वि उल्ललइ सरो ॥१५:४५॥ 

सेतुबन्धु! की एक विशेषता यह भी है कि इस महाकाव्य से प्रमुख 
चरित्रों के अतिरिक्त अन्य चरित्रों को भी समान महत्त्व मिल सका है । 
वस्तुतः प्रवरसेन ने अपने काव्य मे कथा-वस्तु के विकास को दृष्टि मे सदा 
रखा है | इसी कारण कथात्मक योजना में आनेवाले सभी पात्रों का 
चरित्र अपने-अपने स्थान पर सजीव रूप मे प्रस्तुत किया गया है| लक्ष्मण 
सुग्रीव, हनूमान, जाम्बवान्‌, विभीषण आदि ऐसे चरित्र हैं जिनको कवि 
अपने महाकाव्य में व्यक्तित्व प्रदान कर सका है | यही नहीं नल जैसे 
रामायण” के अग्रमुख चरित्रों को कवि ने किचित स्पश मात्र से स्पन्दित 
कर दिया है | लक्ष्मण राम-कथा के अपरिहाय चरित्र हैं | राम जैसे लक्ष्मण 
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के बिना अधूरे रह जाते हैं | इस महाकाव्य से लक्ष्मण का चरित्र इस 
दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं प्राप्त कर सका है, पर वह राम की छाया के 
समान उनके साथ हैं | सबसे पहले लक्ष्मण का उल्लेख कवि उस स्थल 
पर करता, है जब उसने राम की लकाभियान की भावना से प्रेरित दृष्टि 
का वर्णन किया है । 'राम की दृष्टि वानरराज सुग्रीव के कठोर वक्ष॒ुस्थल 
पर वनमाला की तरह, पवनसुत हनूमान पर कीर्ति के समान, वानर सेना 
पर आज्ञा की भाँति तथा लक्ष्मण के मुख पर शोमा की तरह पड़ी' 
(१:४८) | वस्त॒ुतः यहाँ इस प्रकार लक्ष्मण के वीर स्वभाव को अमभिव्यक्त 
किया गया है | कथा के विस्तार मे लक्ष्मण अधिकतर मौन हैं और यह 
कुछ खट्कता है | सागर दशन करके लक्ष्मण बिल्कुल विचलित नहीं 
होते | आगे चलकर युद्ध में राम के साथ लक्ष्मण भी नागपाश में मेघ- 
नाब द्वारा बॉध दिये जाते हैं । नागपाश में बेंधने के समय राम-लक्ष्मण 
के बाधित शौय का वर्णन साथ ही किया गया है :-- 
ताण भ्रुअ्ज्भधपरिगआ दुक्‍्खपहुव्वन्तविश्रडमोगावेढा । 
जाआ थिरणिकमा मलअअ्रड्डप्पएणचन्दणुदुम व्व भुआ ॥१४४२५॥ 
राम मृच्छा से जागने के वाद लक्ष्मण को सज्ञाहीन देख कर जिस 
प्रकार विहल हो उठते हैं उससे भाई के प्रति उनके प्रेम का परिचय 
मिलता है। राम ने लक्ष्मण के सम्बन्ध मे उस अवसर पर जो कुछ कहा 
है उससे भी उनके अपग्रतिम शौ्य का परिचय मिलता है---/जिसके धनुष 
की प्रत्यचा के चढ़ने पर त्रियुवन सशय में पढ़ जाता था? (१४:४३) । 
लक्ष्मण द्वारा भेघनाद-वध के प्रसग का कवि ने सूचना के रूप में 
उल्लेख भर कर दिया है| अन्त में लक्ष्मण राम से रावण-बध के लिये 
आज्ञा प्राप्त करने की प्राथना करते हुए उपस्थित किये गये हैं | लक्ष्मण 
राम से कहते हैं कि आप किसी महान शत्रु पर क्रोध करें, तच्छु रावण 
पर क्रोध न करें! (१५:५४) सम्पूर्ण महाकाव्य में लच्मण के उत्साह का 
एक यही क्षण कवि ने उपस्थित किया है । 

सेतुबन्ध! में स॒ुग्रीव का चरित्र महत्त्वपूर्ण है | कवि ने सुग्रीव को 
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#म्पू्ण बानर सेना का सेनापति मान कर उनका चरित्र प्रस्तुत किया है। 
सुग्रीव कपिराज भी है, परन्तु यहों उसका महत्व सेनानी के रूप मे अधिक 
है। सुग्रीव को राम ने बालि-वध के बाद किष्किन्धा का राजा बनाया है । 
ओर सुग्रीव राम के उपकार को कभी नहीं भूलते, वह उससे उऋगण होने 
के लिए. सदा चिन्तित हैं | हनूमान द्वारा सीता का समाचार मिल जाने 
पर राम लकामियान की इच्छा से धनुष को देखते हैं, उस समय सुग्रीव 
का छद॒य बदला चुका सकने की भावना से उच्छुवसित हो उठता 
है (१,४६) | इसी प्रकार रावशवध के बाद सुग्रीव अपने प्रत्युपकार को 
सम्पन्न हुआ जान सन्तुष्ठ होते हैं :--- 


शिहअम्मि अर दहवअणे आसघन्तेश जरणअतणआलम्भम्‌ | 
सुग्गीवेण वि दिद्लो पञ्चुबअरस्ससाअ्रस्स व अन्तो ॥१५:६२॥ 


सुग्रीव वानर सैन्य के प्रधान सेनापति है | सेना सचालन की प्रत्येक 
आज्ञा राम सुग्रीव द्वारा ही प्रचारित कराते हैं। वह बहुत सफल सेनापति 
के रूप मे उपस्थित किये गये हैं | सुप्रीव मे ओजस्वी भाषण देने की 
अपूर्व क्षमता है। उसमे अपने बल-पराक्रम को बहुत बढा-चढ़ा कर कहने 
की प्रवृत्ति भी है, पर सेना को निराशा के जछ्षणों मे उत्साहित करने के 
लिये यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है । सागर के विराट विस्तार को देख 
कर वानर-सेना निराश तथा हतोत्साह हो जाती है। इस अवसर पर 
वानरराज ने बहुत महत्त्वपूर्ण भाषण दिया है | वानर सेना के सम्मुख 
अनेक पक्ष रखकर सुग्रीव' ने यह प्रभाव डालना चाहा कि सागर-सतरण 
तथा युद्ध के अतिरिक्त उसके सामने दूसरा मार्ग नहीं है। फिर अपने 
पराक्रम के वर्णन द्वारा वह अपनी सेना मे आत्मविश्वास का सचार करते 
हैं । परन्तु सुग्रीव के स्ज्लमाव मे अहम्मन्यता तथा जल्दबाजी भी है। वह 
उत्साह मे बात को बढाकर कहते हैं, यह प्रवृत्ति उनके स्वमाव में सत्र 
परिलक्षित होती है | राम-लक्ष्मण के नागपाश में बंध जाने के अवसर 
पर सुग्रीव अपने उत्साह को इन्हीं शब्दों मे व्यक्त करते हैं :-- 
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इञ्च अ्रज्जं चेतन मए शिहअम्मि दसाणणे खिआ किक्किन्धम्‌ | 
अग़ुमरिहिद व मरन्तं दच्छिहि व जिश्रन्तराहव जणअसुआ ॥ 
१४६५५ | 

परन्तु प्रवरसेन ने इस प्रकार के भाषणों के बहुत उपयुक्त अवसर 
चुने हैं। सेना मे जब निराशा और हृतोत्साह फैला हो उस समय सेनापति 
के इस प्रकार के बचनों का बहुत प्रभाव पड़ सकता है । 

इस महाकाव्य मे हनूमान का चरित्र अत्यन्त गमीर, सयत और बीर 
चित्रित किया गया है | कथावस्तु मे हनूमान के आगमन से गति आती 
है | इस पात्र के प्रति वानर सेना का आदर भाव होना स्वाभाविक है । 
हनूमान ने अकेले सागर पार जाकर सीता का समाचार प्राप्त किया है। 
वानर सेना ने जब सागर को सामने फैला हुआ देखा तब उनका यह 
भाव अधिक स्पष्ट होकर व्यक्त हुआ है --- 

पेच्छुन्ताण समुद्द चडुलो वि अउव्बविम्हअरसत्थिमिओे । 

हरुमन्तम्मि शिवडियों सगोरव वाणराण लोअणशिवहो |॥२:४३॥ 

इसी प्रकार जाम्बवान्‌ का चरित्र एक अनुभवी गभीर व्यक्ति का है। 
सुग्रीव को जिन शब्दों में उन्होंने समझाया, उनसे स्पष्ट हो जाता है 
कि उनमें अनुभव की गहराई के साथ सन्तुलन की शक्ति भी है । 
उन्होंने सुग्रीव को अत्यत उत्साह से रोका है | इसी प्रकार वह राम को 
उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते हैं | उनकी वाणी में शालीनता और 
मर्यादा का गौरव ध्वनित होता है | नल के चरित्र मे भी उचित मर्यादा 
हे | जब तक उससे सेतु-निर्माण के लिए कहा नहीं जाता, वह अपनी 
शक्ति और कौशल के विपय में कुछ कहने मे सकोच करता है । परन्तु 
आजा पाकर वह अपनी शक्ति का उद्घोष आत्मविश्वास भरे शब्दों में 
करता है .-.. 

त॑ पेक्खसु महिविश्नलं महिबद्दम्मि व मह महोग्रहिवटठे | 

धडिञ्न घडन्तमहिहरघडिश्रसुवेलमलन्तर सेउवहम्‌ ॥८-२१॥ 

सेतुबन्ध' मे विभीषण का चरित्र उज्ज्यल नहीं है । वह रावण के 
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पास से शत्रुपक्ष में चला आ्राता है। यह ठीक है कि वह भक्त है और 
अन्याय के विपक्ष मे है, परन्तु उसके मन में राज्यासिलापा अधिक प्रत्यक्ष 
है। राम ने उसको इस इच्छा के माध्यम से ही अपना लिया है। यही 
कारण है कि रावण की मृत्यु पर उसका रुदन और विलाप कृत्रिम जान 
पड़ता है | राम के सम्मुख हनूमान ने विभीषण को प्रस्तुत किया, और 
राम ने विभीपण को सात्विक प्रकृति का कहा और ग्रशसा की | पर हम 
यह नहीं भूल सकते कि सिर पर अभिषेक के जल के साथ विभीषण के 
नेत्रो मे आनन्दोललास भी छा गया (४:६४) | आगे इस बात को सम- 
भना भी सरल हो जाता है। अत्यन्त पीड़ा और निराशा की स्थिति 
में भी राम को विभीषण के सम्बन्ध में यही दुःख है कि रावण की 
राजलक्ष्मी उसको नहीं मिल सकी :--- 
शबद्धवन्धुवेर ज॑ मे णु णखिआ्रा विभीसणं राअ्रसिरी । 
दुक्खेण एणअ मह अविहाविश्रवाणवेश्रणरस हिल्रश्नम्‌ || १४:४७॥ 
इस प्रकार विभीषण के चरित्र की प्रमुख विशेषता यही लगती है कि 
उसने राज्य प्रास्त करने के लिए ही राक्षस-कुल के प्रति विश्वासघात 
किया । उसने अनेक रहस्यों का उद्घाटन करके रास की सहायता की 
है [यद्यपि विभीषण रावण-वध पर विलाप करते हुए कहता है कि तुम्हारा 
पक्त न ग्रहण करने वाला में यदि धार्मिक गिना जाऊँगा तो अधार्मिक 
कौन गिना जायगा, पर यह अपने आप पर किया गया व्यंग जान पड़ता 
हे । 
पसेतुबन्ध' मे प्रत्येक पात्र सजीव हैं | उनका अपना व्यक्तित्व है | 
राम-कथा के प्रसिद्ध और प्रचलित पात्र होकर भी वे सभी प्रवस्सेन को 
उद्भावना के पात्र एक सीमा तक जान पड़ते हैं | जिस प्रकार कवि ने 
कथात्मक घटनाओं की योजना में सफलता प्राप्त की है उसी प्रकार चरित्रों 
के निर्माण में भी | 
महाकाव्यों में कथोपकथन का महत्त्व नाठक के समान 
कथोपकथन नहीं द्ोता है, फिर भी कवियों ने इसका सुन्दर प्रयोग 
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तथा भाषणशैल्ली किया है। महाकाव्यों के चित्राकन तथा वणना के 
अन्तर्गत कथोपकथन का प्रयोग आकषक बन जाता 
है | साथ ही पात्रों के चारित्रिक विकास की दृष्टि से इसका प्रयोग आव- 
श्यक हो जाता है। अन्य प्रयोगों के समान महाकाव्यों के विकास काल 
में कथोपकथन का प्रयोग अधिक स्वामाविक तथा सहज रूप मे छुआ है, 
परतु बाद के परम्परावादी महाकाव्यों मे इसका प्रयोग रूद़िग्रस्त होता 
गया है | चारित्रिक विकास के स्थान मे इसका उद्देश्य चमत्कृत उक्तियाँ 
रू गया है । कालिदास के महाकाव्यों मे वार्तालाप का स्तर स्वाभाविक 
तथा मनोवैज्ञानिक है। कालिदास स्वय उच्चकोटि के नाटककार हैं, 
यही कारण है कि कथोपकथन का सुन्दर प्रयोग वे अपने महाकाव्यों मे 
भी कर सके हैं | कालिदास अपनी अ्रन्तद्व ष्टि से मानवीय जीवन की 
पद्म परिस्थितियों को समक सकने में समथ हुए हैं और वार्तालाप में 
उनको सजीव भी कर सके हैं| 'सेठुबन्ध' महाकाव्य कथोपकथन तथा 
भाषण शैलियों की दृष्टि से कालिदास के अधिक निकट है ! प्रवरसेन 
ने भी जीवन के अधिक सहज स्तर पर कथोपकथनों को प्रस्तुत किया 
है। अपनी गहन चित्राकन शैली के बीच में कवि ने वार्तालाप तथा 
भाषणों को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत कर दिया है, जिससे कथावस्त॒ मे 
उकरसता नहीं आने पाई है और चरित्रों के निर्माण में पूरी सहायता 
मिली है। 
प्रवरसेन भावात्मक परिस्थितियों के सफल कलाकार हैं, यह बात 
। से भी सिद्ध हो जाती है | कवि ने हनूमान के आने 
की परिस्थिति को लिया है, हनूमान राम से सीता का समाचार कह रहे 
) रे राम पर प्रत्येक बात का भिन्न प्रभाव पड़ता है, हनूमान ने 
ऊहा--मैंने देखा है?, इस पर राम को विश्वास नहीं हुआ । हनूमान ने 
फिर बतलाया--'सीता क्षीण शरीर हो गई हैं', यह जान कर राम ने 
अशु से आकुलित होकर गहरी सॉस ली । और जब हनूमान ने समाचार 
दिया--'सीता तुम्हारी चिन्ता करती हैं!, प्रभु रोने लगे । तथा हनूमान ने 
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सूचना दी--सीता सकुशल जीवित है”, यह सुन कर राम ने हनूमान का 
गाढ़ालिगन किया (१: ३८) । यहाँ हनूमान के प्रत्येक वाक्य का राम 
पर भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रभाव अ्रभिव्यजित किया गया है। इस 
सक्षिप्त वातांलाप मे कबि ने भावात्मक परिस्थिति को प्रत्यक्ष कर दिया 
है| काय को गति देने की दृष्टि से कवि ने इस अवसर पर अधिक 
कथोपकथन का आश्रय नहीं लिया है | 

सागर-तट पर एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है। सागर के विराट 
रूप को देख कर सारा कपि-सैन्य हतोत्साह होकर स्तव्ध रह जाता है । 
ऐसे अवसर पर सेना के प्रधान नायक सुग्रीव पर गम्भीर उत्तरदायित्व 
आ पड़ता है। सारी सेना को उत्साहित करके कार्य मे नियोजित करना 
है | सुग्रीव ने इसी प्रयोजन से तीसरे आश्वास मे लम्बा भाषण दिया 
है | वस्तुतः यह भाषण बहुत ही सफल है, इसकी तकशैली तथा ओज- 
स्विता से बहुत अधिक आग्रह और प्रभाव है। सुग्रीव बानर वीरों के 
शौय की प्रशसा करके उनमे आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, राम की 
शक्ति का स्मरण दिला कर उनके मन से भय और सन्देह दूर करना चाहते 
हैं, हनूमान के बल पराक्रम का उल्लेख कर उनको वर्तमान मन.स्थिति 
के प्रति लज्जित करके उत्साहित करने का प्रयत्न करते हैं, काय सम्पादन 
से प्राप्त होने वाले यश का उल्लेख करके उनको आकर्षित करना चाहते 
हैं तथा वापस लौट जाने की लज्जा की भावना उनके मन मे जगाने का 
उपक्रम करते हैं | इस प्रकार वानर सैनिकों के मनोभावों को पूणतः 
आक्रान्त करके सुग्रीव उनको कार्य मे लगाना चाहते हैं, और यही श्रेष्ठ 
वकतृता की मूल प्रेरणा होती है। सुग्रीव कहते हैं---/इस दुःसाध्य और 
गुरु काये को राम ने पहले हृदय रूपी तुला पर तौला और फिर ठुम 
बानर वीरों पर छोड़ा है |! इस प्रकार एक और सुग्रीव राम के सामथ्ये 
को प्रकट करते हैं और दूसरी ओर---'हे वानर वीरो, प्रस्तुत कायमार 
तुम्हारा ही है!” कह कर उनकी वीरता को प्रशंसा भी करते हैं | वे वानर- 
बीरों को इस बात का स्मरण भी दिलाते हैं कि राम तुम्हारा उपकार 
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करनेवाले हैं | वीर पुरुषों के चरित्र की व्याख्या करते हुए सुग्रीव सैनिकों 
को जैसे चुनौती देते हैं :--. 

सीहा सहन्ति बन्ध उक्खञ्रदाढा चिर धरेन्ति विसहरा | 

ण्‌ उण जिअ्नन्ति पडिहआ अक्खरिडिअ्रववसिश्रा खण पि समत्था || 


२३५:२२|| 

स॒ग्रीव ने वानर वीरों से घर वापस लौट जाने की लज्जा को विशेष 
व्यजना के साथ कहा है--“बिना कार्य सम्पादित किये वापस लोटे आप 
लोग दपण के समान निर्मल, अपनी पत्नियों के मुख पर प्रतिबिम्बत 
विपाद को किस प्रकार सहन करेंगे ” इस तक॑ में गहरी मार्मिकता हे, 
भागे हुए योद्धा की पत्नी उसका स्वागत नहीं कर सकेगी और इस प्रकार 
वी प्राणरक्षा से क्या लाभ ? फिर सुग्रीव सेना को यह भी विश्वास दिलाते 
हैं कि सागर दुस्तर नहीं हैं, वरन्‌ वीर के लिए, लज्जा का लॉधना ही 
अधिक कठिन है। इस प्रकार अनेक तकाँ से वह वानर सेना के भय 
को दूर करना चाहता है और उसमें आत्मविश्वास जगाना चाहता 
है (१५०)। परन्तु जब इस पर भी सेना का सम्मोह भग नहीं हुआ, 
तेव सुग्रीव ले गरवोक्ति के साथ आत्म-शक्ति का कथन प्रारम्भ किया | 
पह अन्तिम उपाय है जिससे वह समस्त सेना मे उत्साह भर सका है । 
भपसुभ वह भत्सना से करता है :-- 

इञअ अत्थिरसामत्ये अण्णस्स वि परिअरणम्मि को आसजड़ो | 

तत्थ विशाम दहमुहो तस्स ठिओ एस पडिहडो मज्फ सुऔ ॥ 

रे; ४३।। 

उसका भाव है कि तुम्हारे जैसे परिजनों का मरोसा करके कोई सेना- 

पति बिजय प्राप्त नहीं कर सकता | आगे वह वानर सेना की स्थिति पर 
तीखा ब्यग करता है---जहाँ प्राण-सशय की स्थिति में भयवश' लोग 

“क दूसरे से चिपके हुए हैं, कौन किसका सहायक हो सकता है ? फिर 
अपने ऊपर भरोसा करने की वात कहता है । अपने पराक्रम के कथन में 
अल्युक्तिपूर्ण गोक्ति है, पर परिस्थिति को देखते हुए यह अस्वाभाविक 
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नहीं जान पड़ती--हे वानर वीरो, किकतव्यविमू ढ़ न हो ! मेरे रोषयुक्त 
चरणुों से आक्रान्त परथ्वीतल जिधर नत होगा उधर समुद्र फैल जायगा' 
(३:४१-६३) | इस प्रकार की आत्मश्लाघा मे वानर सैन्य को उत्साहित 
करके कारय में नियोजित करने का प्रयत्न छिपा हुआ है। 

सुप्रीव की ओजस्वी तथा दर्पपूर्ण बाणी से निराश तथा हतोत्साहित 
वानर सैन्य मे उत्साह और आत्मविश्वास का जागरण तो हुआ, पर 
सागर-सतरण का यह कोई उपाय नहीं था । ऐसी स्थिति मे जाम्बवान्‌ 
गम्भीर तथा सयत वाणी में वास्तविक स्थिति पर विचार करते हैं और 
सुग्रीव को समभाते है । जाम्बवान्‌ के कथन में विचारों की प्रौढ़ता और 
अनुभवजन्य गम्मीरता परिलक्षित होती है | पहले जाम्बवान्‌ अपने को 
वयोइड सिद्ध करते हैं, पर साथ ही उनमे अपनी बात को अधिक वल 
प्रदान करने वाली नम्नता भी है :--- 

धीरं हरइ विसाओ विशत्न॑ जोच्चणमञ्रो अणड़ो लज्जम | 

एक्कन्तगहिश्रवक्खो कि सीसउठ ज ठवेइ वश्रपरिणामों |४:२३॥ 

“एकपक्षी निरयबुद्धिवाले बुढापे के पास कहने को बचा ही क्या है” 
इतना कह कर भी वह अपनी बात को आन्तरिक विश्वास के साथ स्था- 
पित भी करते हैं--“जरावस्था के कारण परिपक्व तथा अनुभूत ज्ञान वाले 
मेरे बचनों का अनादर न कीजिए, मेरे बचन अ्रपसिद्धान्त की व्याख्या 
करके भी व्यवस्थित अथ वाले हैं? (४:२४) | इस प्रकार अपने कथन की 
साथकता की स्थापना करने के बाद जाम्बवान्‌ ने सुग्रीव की गवोंक्ति का 
प्रत्याख्यान किया और उसको कार्य-सिद्धि के लिये अनुपयुक्त सिद्ध किया। 
अत्यन्त सूक्ष्म ढंग से उन्होंने सतक किया है---'हे वानरपति, राम का 
प्रिय कार्य है, इस भाव से रावणवध की इच्छा करते हुए. तुम उसके 
लिए. स्वय शीघ्रता करनेवाले रघुपति का कहीं अप्रिय तो नहीं करना 
चाहते! (४:३६) | सुग्रीव को इस प्रकार समझा कर जाम्बवान्‌ ने राम 
को काय के लिए मार्ग निकालने की प्रेरणा दी है | राम के उत्तर में 
उनके चरित्र के अनुकूल सयम है, वे काय की घुरी सुओव पर ही अव- 
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लम्बित मानते हैं, पर साथ ही ऋत्षपति के बचनों का भी उचित समा- 
दर करते हैं । है 
राम-बाण से व्याकुल होकर सागर ने जो राम से कहा है उसमें सयम 
और तकी का अदूभ्ृत सयोग हुआ है । वह सबसे पहले राम के उपकार 
का स्मरुण करता है, और कहता है कि 'ठमने गौरव प्रदान किया हे, 
स्थिर चैय्य॑ का संग्रह किया है, मैं तुम्हारी आशा न मान कर ठुम्हारा 
अप्रिय कैसे करूँ गा! (६:१०) । फिर वह अपने प्रति किये गये अन्याय 
का स्मरण दिलाता है--हे राम, सदा मुझे ही विमर्दित किया गया 
है। मधु दैत्य के नाश के लिए, निर्तर सचरणशील गति से और पृथ्वी 
के उद्धार के समय दाढ़ों के आघात से में ही पीड़ित किया गया हैँ 
(६:१३) । आगे वह यह भी कहता है कि बैय मेरा स्वभाव है और इस 
समय उसी से यह अप्रिय कार्य हुआ । यह कितना अच्छा तक है! 
अपनी सक्षा के लिये वह और अधिक संगत तक देता है :-- 
अपरिडिश्रमूलअल जत्तो गम्मइ तहिं दलन्तमहि अलम्‌। 
णु हु सलिलणिब्भर चित्र खबिए वि समम्मि दुग्गम पाआलम्‌ ॥ 
६:१९॥ 
पानी के सूख जाने पर भी सागर सतरणशील नहीं हो सकता, उसको 
सेतु द्वारा अधिक सुगसता से पार किया जा सकता है | 
वानर सेना असख्य पव॑तों को सागर से डाल चुकी, पर सागर पर 
सेतु बनता नहीं दिखाई दिया । तब वानर पति ने चिन्ता प्रकट की, राम 
के क्रुद्ध हो जाने की सभावना की ओर सकेत किया। सुग्रीव सागर द्वारा 
सेतु प्रदान न किये जाने पर क्षुब्ध जान पढ़ते हैं, इसी कारण राम के 
बाणों का उल्लेख करते हँ---'सागर के पाताल रूपी शरीर मे गहराई से 
घेंसे हुए और उबलते हुए जल से आहत होकर शब्दायमान तथा मन्द 
शिखावाले राम के बाण अब भी धूमायित हो रहे हैं? (८:१६) | सुग्रीव 
द्वारा प्रस्तावित होने पर नल ने सेतु-निर्माण सम्बन्धी अपने कौशल को 
बड़े शालीन ढंग से स्वीकार किया । उसकी वाणी में आत्मविश्वास 


"2 
| 


हैे--महासमुद्र के ऊपर, सुवेल ओर मलय के बीच पवतों को जोड़- 
जोड़ कर मेरे द्वारा बनाये सेतुपथ को आप सब देखें! (८:२१)। आगे 
उसकी वाणी में वीर-दर्प तथा अत्युक्ति का अंश अधिक आ गया है। 
इस आवेश मे वह मेघों के ऊपर वानरों के सचरण योग्य सेतु-पथ बनाने 
की बात कह जाता है, पर अन्त मे उसकी वाणी में सयम पुनः आ 
जाता है और सेतु-निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया का निर्देश देता है :-- 
त मह मग्गा लग्गा विरएह जहाणिओओेअ्रम॒क्कमहिहरा । 
अशुवाअदिछ्ददोसं अइराहोन्तसुहबन्धण सेउबहम्‌ [[८:२६॥ 
ग्यारहवें आश्वास मे रावण के मन का तक-वितक दिया गया है, 
जिसमे उसके मन की स्वाभाविक स्थिति है | काम-पीड़ा से उद्दजित 
होकर वह समीप आये हुए वानर सैन्य पर कुपित होता है, क्योंकि उसकी 
इच्छा मे बाधा उपस्थित होने का सीधा कारण वही जान पड़ता है। वह 
सोचता है--पति के विरह मे भी प्रतिकूल रहनेवाली सीता भला पति 
की उपस्थिति मे मेरी ओर आकर्षित होगी” (११:२६) | यह विचार तक 
सगत है | अन्त मे वह हार कर सीता के समुख राम के माया शीश को 
उपस्थित करने की बात सोचता है । वह राक्ष्सों को अत्यन्त सच्तित आशा 
देता है। आगे इसी आश्वास में सीता का विलाप है। राम के माया 
शीश को देख कर पहले सीता मूज्छित हो जातो हैं, बाद में उनको 
होश आता है तो वे अत्यन्त करुण विलाप करती हैँ। सीता का हृदय 
वेदना से अमिभूत हो गया है | वे सोचती हैं कि 'इस दुःख का आरम्म 
ही मयकर है, अन्त होना तो अत्यन्त कठिन है? (११:७५) | उनको 
विगत जीवन की सुधि आती है--घर के निकलने के समय से ही 
आरम्म तथा अश्रु प्रवाह से ऊष्ण अपने हृदय के दुःख को, सोचा 
था, तुम्हारे छृदय से शात करूँगी, पर अब किसके सहारे उसे शात॑ 
करूँ! (११: ७७) । उनको सबसे अधिक ग्लानि यही है कि ऐसी 
स्थिति मे भी वे जीवित हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि (तुम्हारा मिलन 
हो जाता यदि इस जीवन का अन्त हो जाता! (११३४ ८०) । उनके मन 
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में भत्सना का भाव है कि 'सत्री-स्वभाव को त्याग देनेवाली मुझ जैसी की 
कोई बात भी नहीं करेगा! (११ ; ८४) । इस विलाप में स्नीजन सुलभ 
कोमल सवेदना के चरित्र के अनुरूप गरिमा भी है । त्रिजया ने सीता को 
समभने में तके तथा गहरी सहानुभूति का आश्रय लिया है। उसने 
प्रारम्भ में ही र्री मात्र के भीर स्वभाव का उल्लेख करके अपनी बात 
के लिये आधार प्रस्तुत किया है ;--- 


अवरिंगलिओो विसाओ अखरिडआ मुद्धआ सा प्रेच्छुड पेम्मम । 
मूढ़ो लुवइ्सहाओं तिमिराहि वि दिणुअरस्स चिन्ते इ मर्श्रम || 
११प्णाा 


आगे च्रिजया राम के असाधारणत्व का उल्लेख करती है, प्रमद- 
वन के श्रीविहीन होने का निर्देश करती है तथा शिव द्वारा मी जिसके 
करठच्छेद की कल्पना नहीं की जाती है, इस प्रकार के उल्लेखों द्वारा 
सीता को विश्वास दिलाना चाहती है । वह राक्षसों की माया का उद्‌- 
घाटन भी करतो है। परन्तु उसका सबसे प्रवल तक है कि यह तो रा 
के प्रति तुम्हारा अनादर भाव है? (११ : ६६) और इससे वह सीता के 
मे को जीतना चाहती है | सीता की मनःस्थिति ऐसी नहीं है कि वह 
तक समझे सके, वह पुनः उसी प्रकार का विलाप करती है |उसके मन 
में निराशा-जन्य मरण की प्रवल आकाज्षा जाग्रत हुई है--हे नाथ, 
मेने राज्रसणह का निवास सहन किया और आपका इस प्रकार का अन्त 
भी देखा, फिर भी निन्‍दा से घुर्वुश्मता हुआ मेरा हृदय प्रज्वलित नहीं 
हो रहा है! (११: १०४) | जब सीता ने मरण का अन्तिम निश्चय 
कर लिया, उस समय त्रिजटा ने बडे ही मार्मिक और मानवीय तक का 
श्राश्रय लिया :--- 

जाणुइ सिणेह मणिश्र मा रअ्रणिअ्ररि त्ति मे जुउच्छुसु वश्चणम्‌ । 

उजाणम्मि वशम्मि अज सुरहि त लक्षाण गेहइ छुसुमम्‌ ॥ 


११.११६॥ 
१4 
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उसका कहना है कि राक्षुसी होने के कारण उसकी अवहेलना नहीं 
की जानी चाहिए, इस तक में त्रिजठा की व्यथा और उसका प्रयत्न 
दोनों ही अन्तर्निहित हैं | वह अपने आत्मगौरव की वात भी कहती है--- 
यदि वैसा होता तो क्या साधारण जन के समान जीवित रखने के लिये 
आश्वासन देना मेरे लिये उचित होता” (११:१२१)। उसके मन का 
आत्मगौरब का यह भाव तब ओर भी स्पष्ट हो जाता है जब वह कहती 
है कि--'में आपके कारण इतनी दुःखी नहीं हैँ, जितना राम के जीवित 
रहते लजा त्याग कर इस नुच्छ कार्य को करते हुए रावण के पलटे स्व- 
भाव के विषय में चिन्तित हूँ? (११: १२७) | पर इस सब के साथ ही 
उसका यह प्रयत्न तो है ही कि किसी ग्रकार वह सीता को आश्वासन 
दे सके | 

नाग-पाश बन्धन में राम के वचनों मे निराशा अधिक है| वे स्थिति 
से अत्यधिक प्रभावित हैं | यही कारण है कि उनके वचर्नों में माग्य- 
बाद है---संसार मे ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके पास संसार का परिणाम 
उपस्थित न होता हो! (१४ ; ४४) । इस अवसर पर उनके सन से सबके 
उपकारों का ध्यान है । वे इस सीमा तक निराश हैं कि सुग्रीव को सेना 
सहित सेतु-मार्ग से वापस जाने को कहते हैं ओर सीता के विषय मे बिल्कुल 
निरपेक्ष हो गये हैं | इस अवसर पर पुनः सुग्रीव की वीर-दर्प की वाणी 
समयानुकूल है | इनके कथनोपकथनों के अतिरिक्त कुछ सक्षित्त उल्लेख 
और भी हैं जो परिस्थिति और मनोमावों के अनुकूल हैं | लक्ष्मण राम से 
रावण से युद्ध करने की आजा मॉगते हैं, इस पर राम अपने सहज भाव 
को व्यक्त करते हैं--आप लोगों के पराक्रम से में परिचित हैँ, पर रावण 
का वध बिना स्वयं किये क्‍या यह बाहु भारस्वरूप नहीं हो जायगा 
(१५ : ६०) । राम की वाणी में जैसे याचना-माव हो :-- 

कुम्मस्स पहत्थस्स अ वूसह णिहरणेण इन्दइस्स अ समरे | 

दसकरठ मुहवडिञं केसरिणों वशगओओ व मा हरह महम्‌ ॥१४८६१॥ 

रावण के प्रति प्रतिशोध की भावना इस कथन में स्पष्ट व्यजित 
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है| अन्त मे विभीषण के विलाप में उसके मन की ग्लानि है। वह 
अपने भाई के पक्त को छोड़कर आया है और यह बात उसके मन को 
अन्त में पीड़ा अवश्य पहुँचाती है--ठम्हारा पक्ष न अहण करने वाला 
मैं यदि धार्मिकों मे प्रमुख गिना जाऊँगा तो मला अधार्मिकों मे प्रमुख 


कौन गिना जायगा ” (१५ : ८८) । यद्यपि विभीषण के चरित्र के साथ | 


उसका यह कथन व्यग्य के समान ही अधिक जान पड़ता है। 
मानवीय मनोभावों के चित्रण की दृष्टि से कालिदास 
भावात्मक परि- के समकत्ष यदि कोई दूसरा कवि पहुँच सका है तो 
स्थितियाँ तथा प्रवस्सेन ही | रस के अ्न्तगंत विभाव, अनुमभाव तथा 
मनोभावों की सचारियों आदि के वर्णन की बात दूसरी है | इस 
ध्परभिव्यक्ति. प्रकार के वरणानों मे अन्य कवियों ने सृक्ष्मदष्टि का 
परिचय दिया है। पर मानवीय जीवन के सहज तथा 
स्वाभाविक स्तर पर भावात्मक परिस्थितियों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति 
ओर उसका निर्वाह बिल्कुल मिन्न बात है। इस क्षेत्र में कालिदास 
सस्कृत के कवियों मे अद्वितीय हैं | पर अन्तद्॒ ष्टि तथा सवेदनशीलता 
की दृष्टि से प्राकृत कवि प्रवरसेन कालिदास के निकट पहुँच जाते हैं। 
आगे के कवियों में मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों तथा सूक्ष्म मनोभावों के 
चित्रण के स्थान पर रुपात्मक स्थितियों तथा अनुभावों का चित्रमय 
वन मिलता है। परल्तु प्रवरसेन ने मनुष्य के मन के नानाविध भावों 
को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। और इस 
प्रकार के चित्रणों में भावों के सक्षम छायातपों (६४४०८७) को कवि उतार 
सका है। 
प्रवरसेन ने अनेक स्थलों पर भावों को व्यक्ति के बाह्य रूपाकार में 
अभिव्यक्त किया है | मनुष्य के आन्तरिक भावों की छाया उसके मुखादि 
पर प्रतिघण्ति हो जाती है । कवि इस प्रकार के चित्रण में पूर्णा सफलता 
प्रात्त कर सका है--हनूमान के जाने के बहुत समय ब्रीत जाने पर सीता- 
मिलन के आशा-सन्न के अदृश्य होने के कारण अश्ुप्रवाह के रुक जाने 
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पर भा उनके मुख पर रुदन का भाव घना था! (१: ३३)। इस चित्रमे 
राम के मन की निराशा, पीड़ा, क्लेश तथा निरुपायता प्रकट हो जाती 
है । आगे इसी प्रकार राम के आन्तरिक क्रोध को कवि ने भगिमा में 
व्यजित किया है :--- 

बाहमइल पि तो से दहमुहचिन्ताविश्रम्भमाणामरिसम्‌ | 

जाभ्र दुक्खालोश जरढाश्रन्तरविमएडल विश्व वश्नणम्‌ ||१:४३॥ 

सुग्रीव के ओजस्वी भाषण के बाद जाम्बबान्‌ की गम्मीर तथा 
विचारशील मुद्रा का अकन कवि ने किया है--'निकय्वर्ती छोटे श्वेत 
मेघखणड से जिसकी ओषधि की प्रभा कुछ खिन्न सी हो गई है ऐसे 
पव॑त के समान जाम्बवान्‌ की दृष्टि बुढ़ापे के कारण ऊ्रुकी हुई भौहों से 
अवरुद्ध हुई! (४: १७) | इस चित्रण मे जाम्बवान्‌ के व्यक्तित्व के साथ 
उनका उस क्षण का आन्तरिक भाव भी व्यक्त हुआ | वे समझ रहे हैं 
कि केवल साहसपूर वचनों से यह दुष्कर कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। 
प्रचलित अनुभावों के माध्यम से मनोभावों की व्यजना में भी कविसफल 
हुआ है जन 

अह जणिअ्रमिउडिभद्ध जाअ् धरणुहृत्तवदलिअ्रलोअ्रणजुअलम ! 

अमरिसविईरएणुकम्य सिढिलजडाभारबधण तस्स मुहम्‌ |५४१५)॥। 

राम की वक्र श्र कुटियों से, कम्पित होकर ढीली॥पड़ गई जद्रों 
से उनका क्रोध प्रत्यक्ष हो जाता है। वानरों के ग्रथक परिश्रम के बाद 
भी जब सागर पर सेठ न बन सका तब सुग्रीव ने नल से सेतु-रचना के 
लिए, कद्दा, और उस समय उन्होंने तिरछे करके आयत रूप से स्थित बाये 
हाथ पर अपनी उुडढी का भार आरोपित कर रखा है, जिससे उनके 
मन का भाव स्पष्ट हो गया है। यहाँ सुग्रीव के सन का हतोत्साह, 
चिन्ता तथा व्यग्रता आदि व्यक्त की गई है (८: १३) | नल के कथन के 
समय की मगिमा में उसके मन की भावस्थिति परिलक्षित होती है +-- 

तो पवअ्बलाहि फुड विश्णाणासड घणिव्वलन्तच्छाओ | 

परवञ्रवइसभमुम्मुह॒वि््णमञश्रहित्यलीअणो भणइ णलो ||८१८। 
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नल में ग्रात्मविश्वारस, उद्विग्तता तथा आदर का भाव एक साथ 
प्रस्तुत किया गया है | 

सेतुबन्ध' में न केवल मनोमावों को चरित्रो को वाह्म म॒द्राओं में 
प्रत्यक्ष किया गया है, वरन्‌ मानसिक भाव-स्थितियों का सुहुम चित्रण 
यत्र-तत्र किया गया है | इस क्षेत्र में कवि ने अपनी सूकुम अन्तद्द ष्टि के 
साथ सवेदनशीलता का परिवय भी दिया है। 'राघव द्वारा किये गये 
उपकार का बदला झुकाने का आकाक्षी सुआऔव का हृदय उच्छुवासित 
हो उठा क्योंकि हनुमान द्वारा सीता का समाचार मिल जाने पर कार्य की 
दिशा निश्चित हो गई है? ( १:४६ ) | इसी अवसर पर राम के र॒दर 
में लकामियान की भावना स्थिर हुई है .-- 

चिन्तिग्ललद्धव्य विश्र भुमआाविक्खेवसूइआमरिसरसम्‌ ) 

गमण राहवहिआए रक्खसजीविश्वहरं विस व णिहित्तम ॥ १:४७) 

इसमें कवि ने रौठ भाव, श्रात्मविश्वास तथा राक्षस कुल के नाश 
की सभावना को एक साथ उपस्थित किया है। सागर दशन के अवसर 
पर सुग्रीव के उत्साह को स्वामाविक रूप से प्रकट किया गया है---सुग्रीव' 
का वक्ष प्रदेश उन्नत तथा दीघ हो गया है और उन्होंने आधी छुलॉग 
भर कर भी अपने शरीर को रोक लिया है? ( २: ४० ) | इस प्रसुग मे 
चानरों के विस्मय, आश्चय तथा कौतूहल को कौशल के साथ चित्रित 
किया गया है । सागर को देख कर वानर वीरों को अपूर्व विस्मय है पर 
उसको पार करनेवाले हनूमान के प्रति उनके मन में गौरब की भावना 
जाग्नत होती है -- 

पेच्छुन्ताण समुद्द चडुलो वि अ्रउव्बविग्हश्रसत्यिमिओ ! 
हणुमन्तम्मि णिवडियो सगोरव वासराण लोश्रसखिवहो || 
२; ४३॥ 

पवन-सुत की देख कर टन वानर बीरों के मोहतम से अधघकारित 
हृदब भें उत्ताह भी जाम्रत होता है! ( २:४४ )। भाषों की विपम 
स्थान को प्रवस्तेन स्वाभाविक रूप में चित्रित करने में सम हैं--- 


पड सेतुबन्ध 


सागर को देख कर उत्पन्न विषाद से व्याकुल, जिनका वापस लौट 
जाने का अनुराग नष्ट हो गया है तथा पलायन के मार्ग से लौठ आये 
हैं नेत्र जिनके ऐसे, वीर वानर किसी-किसी प्रकार अपने-आप को ढॉढ्स 
बँधा रहे हैं? ( २:४६ ) | इस वर्णन मे वानरों के मन की व्याकुलता, 
विधाद, निराशा, आशा आदि को एक साथ प्रस्तुत किया गया है । रास 
के सागर पार उतरने के समाचार को पाकर सीता के मन की स्थिति भी 
इसी प्रकार है, उसमे कई भाव उठते हैं---/निकट भविष्य मे युद्ध के 
कारण सीता अन्यमनस्क हैं, राम के बाहुओं के पराक्रम के परिचय से 
उनके मन का संताप शान्त हो गया है तथा रावण की कल्पना से 
चिन्तित और व्याकुल होती हैं? ( ११:४६ ) | राम लंका मे आ गये हैं 
और युद्ध का निर्णय शीघ्र ही हो जायगा, इस सम्भावना से सीता के मन 
मे अनेक भाव उठ रहे हैं | परन्तु राम उनके निकट आ गये हैँ, इस 
कल्पना से सीता के हृदय मे प्रेम की कई मनःस्थितियों भी उत्तन्न होती 
हैं :-- 

समुहालोअ्रणविडिअं विडिअणिमिल्लपिश्रद्सरुसु अहिअ अम्‌ | 

ऊसूअहिअउम्मिल्लं उम्मिल्लोसरिअ्रपइमुहकिलिम्मन्तिम्‌ |। 

११ ४५० ॥ 

परन्तु संस्कृत महाकाव्यों की जिस परम्परा में 'सेतुबन्ध' आता है उसमे 
चित्राकन की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है | इस कारण भावा- 
त्मक परिस्थितियों भी इन काव्यों मे रूपाकार अथवा घटनात्मक परिस्थिति 
का अ्श बन जातीं हैं | वर्ना के सौन्दय के सम्मुख भाव-व्यंजना का 
महत्त्व कम हो गया है। 

भावात्मक परिस्थितियों को अभिव्यक्त करने की एक शैली सित॒बंध' 
में यह भी है कि पात्रों की विभिन्न क्रियात्मक स्थितियों मे उनको व्यजित 
किया गया है । वास्तव में ये विभिन्न स्थितियों अनुभाव के रूप ही है | 
परन्तु इनका महत्व महाकाव्यों से इस कारण मी विशेष है कि इनके 
साध्यम से कवि भावों को चित्रमय आधार प्रदान करने से सफल हो सका 


भूमिका दूध 


है | हनूमान से मणि अपने हाथ में लेकर राम ने अपनी अजलि मे आई 
हुई उस मणि को अपने नयनों से इस प्रकार देखा जैसे पी रहे हों और 
सीता का समाचार पूछ रहे हों! (१ : ४०)। इस स्थिति के चित्रण मे राम 
के कितने गहरे मनोभाव को कवि प्रस्तुत कर सका है ! आगे राम के 
अपने धनुष पर दृष्टिपात करने की स्थिति को भी कवि ने भाव-व्यजना 
के साथ चित्रित किया है ;--- 

तो से चिरमज्मत्थे कुंविश्रकअन्तशुमआलआपापडिरूए। 

दिद्ठी दिह्वत्थामे कज्जघुव्ब णिआ्रए; धरुम्मि शिसएणा ॥१:४४॥ 

शाम ने इस प्रकार धनुष को देखा जैसे वह उनके काय की घुरी हो 
अर्थात्‌ उनके आत्म-विश्वास तथा आशा को ध्वनित किया गया है । 
सागर को देखकर 'राम ने उसकी अगाधता की इयतता को अपने नेत्रों से 
तोल लिया! (२: ३७)। इस प्रकार कवि ने सागर के व्यापक ओर गहन 
प्रभाव का सुन्दर वन किया है | लक्ष्मण द्वारा सागर-दर्शन का प्रमाव 
किस प्रकार ग्रहण किया गया, इसका कवि ने सूक्ष्म मनोभाव को व्यजित 
करते हुए चित्रण किया है--- 'जलराशि पर किंचित दृष्दि-निक्षेप कर 
तथा हँसते हुए वानरराज सुग्रीव से सलाप करते हुए, लक्ष्मण ने समुद्र 
के देख लेने पर भी पहले (जब नहीं देखा था) के समान ही बैये को 
नहीं छोड़ा! (२: ३६)। लक्ष्मण अपने स्वभाव के अनुकूल सागर के विराट 
स्वरूप को देख कर भी अविचलित है और उनमे आत्मविश्वास है, पर 
उनकी प्रत्यक्ष उपेक्षा में भी अदृश्य चिन्ता व्यजित है | इसी अवसर पर 
वानरों की स्थिति का वन है जिसमें अनुभावों की क्रियास्थिति मे उनके 
मनोभाव प्रतिफलित हो जाते हैं :- 

साञ्ररद्सणहित्था अ्रक्खित्तोसरिश्रवेवमाणुसरीरा | 

सहसा लिहिअव्व ठिआ णिप्पन्द्णिराश्लोअणा कइणिवहा ॥२४४२॥ 

जास, आतंक, भय तथा स्तब्घता आदि का सफल अकन हुआ है । 
परिस्थि त विशेष में किसी चरित्र को क्रिया-स्थिति के साथ इस प्रकार 
प्रस्तुत किया गया है कि उस कज्षुण का उसका मनोमाव स्पप्ट हो गया 


५६ सेतुबन्ध 


है | सुग्रीव के अभिमाषण का विभिन्न वानर-बीरो पर जो प्रभाव पड़ा है। 
उसका कवि ने सजीव वन किया है | समस्त वानर सेना किंकत्तव्य- 
विमूढ़ और हत्यम थी, पर सुग्रीव के दर्पपूर्णा वचनों को सुन कर उसमें 
उत्साह का सचार होता है । इसी उत्साह की अभिव्यक्ति अनेक वानर- 
वीरों मै मिन्‍न प्रकार से हुई है, परन्तु उनकी क्रियाओ्रों से अनेक सूक्षम 
भाव भी साथ-साथ व्यजित हुए हैं। ऋषम ने उत्साह के आवेश मे अपने 
बायें हाथ के कन्वे पर रखे हुए प॑त-शद्भ को ध्वस्त कर दिया | नील 
आन्तरिक हप से रोसाचित अपने वक्ष को बार-बार पोंछ रहे हैं, और इस 
प्रकार उसके मन मे आविभूत होती हुई सकल्प की भावना भी व्यक्त 
हुई है। मैन्द ने दोनों सुजाओं से चन्दन वृक्ष को जोर से ककभरोर दिया, 
जिससे उसका आवेशात्मक उल्लास व्यक्त होता है | शरभ क्रोध की 
विवशता मे अपने शरीर को खुजला रहा है (४:३-१३) | इस प्रसग 
में भावों की इस प्रकार की सूक्ष्म व्यजना के साथ पात्रों के चरित्र भी व्यक्त 
हुए हैं । सुप्रीव का अपने वचनों के प्रभाव को देख कर आत्मसन्तोष 
प्रकट करना स्वाभाविक है :--- 


णिब्मच्छिओश्रहिरव फुडिआहरणिव्वडन्तदाढाहीरस | 
, हसह कदददप्पपसमिश्ररोसविरज्जन्तलोअरणो सुग्गीवी ४: १४॥ 


दशवें आश्वास के अन्तर्गत सभोग-वर्णन में तथा ग्यारहवें में रावण 
को विरह-व्यथा से परम्परागत अनुभावों का विस्तार है जिनमें अनेक भावों 
को प्रकट करनेवाली क्रियास्थितियोँ आ जाती हैं | 'प्रियत्मों के दशन 
से नाच उठा युवतियों का समूह विमूढ़ हुआ बालों का स्पश करता है, 
कड़ों को खिसकाता है, बालों को यथास्थान करता है और श्वल्ी-जनों 
से व्यर्थ की बातचीत करता है? ( १०: ७० ) | इस वर्णन में उल्लास, 
विमुग्घता, तत्मरता तथा विस्मरण आदि भावों को एक साथ अमभिव्यक्त 
किया गया है । रावण के मन की चिन्ता, खिन्नता तथा विवशता आदि 
इस प्रकार उसकी विमिन्न क्रियाओं से व्यक्त होती है ;-- 


सूमिका प्रूछ 


चिन्तेइ ससइ जूरइ वाह परिपुसइ धुणइ सुहसधाश्रम | 
हसइ परिश्रोससुएण सीआशिप्पसर वम्महोदहवअ्णणों )। ११ ४ ३२ ॥ 
भावात्मक परिस्थितियों को एक अन्य रूप में भी अकित किया गया 
है। ऐसे अ्रकन समस्त वस्तु-स्थिति के साथ हुए है और इनमे कवि की 
चसनों को चित्रमय करने की प्रतिभा का परिचय भी मिलता है। ऐसे 
चित्र प्रायः किसी एक पात्र के दूसरे पात्र को सम्बोधित करके कथन करने 
के अवसर के हैं | इनमे पात्र के कथन के समय की भगिमाएँ, क्रिया- 
स्थितियों तथा मनोभाव एक साथ वस्तु-स्थिति के पूर्ण चित्र के रूप मे 
उपस्थित हुए हैं | सागर को देख कर स्तब्ध हुए, वानर सैन्य को सम्बो- 
'घित करते हुए सुग्रीव जब कथन आरम्म करते हैं, उस समय कवि भाव- 
मय चित्र प्रस्तुत करता है---'सुग्रीव ने, अपने कथन की ध्वनि से अधिक 
सफुट रूप से उच्चारित होते यशनिषोष ( साधुवाद ) के साथ घैय के बल 
से गौखयुक्त तथा दॉतों की चमक से धवलित श्रर्थ वाले बचन कहे? 
(३१:२)। आगे जाम्बवान्‌ ने सुप्रीव को जब समभाते हुए कहना 
यरुम किया, उस समय उनका चित्र भावात्मक रेखाश्ं में सामने आता 
है -- 
जग्रड रिच्छाहिचवई उश्णामेकण महिश्रलदन्तणिहम्‌ | 
सलिश्रवलिमद्भदाविश्ववित्यअबहलवणुकदरं वच्छुअडम्‌ ॥ 
४ $ १६॥| 
सुप्रीव से कह चुकने बाद जाम्बबान्‌ रामकी ओर उन्‍्मुख हुए और 
डस समय ( बोलते समय ) 'उनका विनय से नत मुख चमचमाते दॉतों 
के थमा समूह से च्याप्त है, जिसमे किरण किजलक सी जान पड़ती है 
९ और मुडढते समय सफेद केसर (सटा) उलट कर सामने की ओर था गई 
है (४५ ३८ )। इस चित्र में वस्तु-स्थिति के सौन्दर्य के साथ भावमयता 
की व्यजना भी है। प्रवस्सेन स्थिति के सकेत मात्र से चित्र को भासित 
+रने में समर्थ हैं-निसर्ग शुद्ध हृदय के धवल निभरर के समान अपने 
दोतों के प्रकाश को एक साथ ही दसों दिशाओ मे विकीर्स करते हुए, 


प्र सेतुबन्ध 


राम बोले! ( ४ ; ५८ ) | राम के इस प्रकार हँस कर विभीपण से बोलने 
में सुन्दरता के साथ भाव-व्यंजना भी है। मरण की भावना से प्रेरित 
होकर जब सीता ने त्रिजटा से आदेश मोगा है, उस समय का चिंत्र 
ऐसा ही है :--- हे 
तो त दह्च ण पुणो मरणेक्करसाइ वाहर्णसारच्छम । 
आउच्छुसुम ति क्र तिश्रडागअलोअ्रणाइ दीणविहसिश्रम्‌ || 
११६४ ११३॥ 
सीता की मुस्कान मे कितनी करुणा है और उनके सूने नेत्रों में 
कितनी निराशा है ! 
महाकाव्य की शैली मे प्रकृति के प्रमुख रूपों के वर्णन 
'ससेतुबन्ध' में की परम्परा निश्चित हो गई थी | जैसे कहा गया है, 
प्रकति धीरे-धीरे बाद के महाकाव्यों मे प्रकृति-वर्शन रूढ़ि- 
वादी हो गये हैं | परन्तु सेतुबन्ध' मे प्रकृति का अधि- 
काश विस्तार प्रमुख कथा से सम्बद्ध होकर प्रस्तुत हुआ है। प्राकृतिक 
स्थलों में सित्तुबन्ध' से पंत, वन, सागर, सरिता तथा आकाश का वर्णन 
है | इनमे सेतु-निर्माण की विस्तृत प्रक्रिया को सम्मिलित किया जा सकता 
है । पवतों का वन विभिन्न स्थितियों तथा प्रसगों मे किया गया है । 
वानर सेना पवतों को उखाड़ती है, उनको लेकर आकाश-मार्ग से चलती 
है, फिर सागर में उनको फंकती है | इस सारी प्रक्रिया में पवतों की विभिन्न 
स्थितियों का चित्रण किया गया है। पबतों के साथ ही उसके वनों, 
नदियों, निर्करों और पशुओं आदि का भी वर्णन किया गया है । पव॑तों 
की इन विभिन्न स्थितियों की कल्पना मे प्रवरसेन की अदूश्ृत कल्पना- 
शक्ति का पता चलता है, साथ ही सौन्द्य की बिराट उद्भावना के दशन 
भी होते हैं । आगे चलकर सुवेल पंत का वर्णन किया गया है | सागर 
पार उतर जाने के बाद वानर सैन्य सुवेल पंत को देखता है। इस 
वर्णन से कवि ने आदश्श-कल्पनाओं का आश्रय लिया है । वर्नों का 
वर्णन स्वतन्त्र रूप मे केवल मार्ग मे किया गया है | वस्तुतः वन पवतों 


भूमिका प्‌ 


के साथ आ जाते हैं और उनकी कल्पना सरिता, सरोवर तथा निर्भारों से 
अलग नहीं की जा सकती | ये समस्त प्रकृति रूप इसी प्रकार प्रस्तुत भी 
हुए हैं। सागर का इस महाकाव्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्णा स्थान है | इसी 
कारण इसका वर्णन अधिक विस्तार से किया गया। समुद्र-तट पर पहुँच 
कर वानर सेना के साथ राम सागर को देखते हैं | सागर अपने विराट 
विस्तार में फैला है । कवि उसके सूक्ष्म-से-सूक्ष्म छायातपों ओर भावों से 
परिचित है । आये राम के बार से विक्लुब्ध सागर का सजीव वर्रन है। 
वाद में सागर मानव रूप में राम के सम्मुख प्रस्तुत होता है। सेतु-निमाण 
के बाद सागर का पुनः वर्णन किया गया है, पर सेतु-निर्माण तथा सेतु- 
पथ अपने आपमें स्वतन्त्र विषय है | 
प्रकृति के अन्तर्गत कालों के वर्णन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। काल के 
दो रूप प्रायः पाये जाते हैं। एक तो काल का लम्बा विभाजन जो ऋतुओं 
के रुप में हैं और दूसरा समय के रात-दिन के बीच के परिवर्तन से सम्ब- 
न्धित प्रातः साथ सन्ध्याएँ तथा छाया-प्रकाश की विभिन्न स्थितियों हैं । 
सेलुवन्ध' की कथा का प्रारम्भ वर्षा काल के बाद शरद्‌ ऋतु के वर्णन 
पे किया गया है| दसवें आश्वास में कवि सायकाल तथा रात्रि का 
शान करता है जिसमें सूर्यास्त, अन्धकार-प्रवेश, चन्द्रोदय के चित्र उप- 
स्थित किये गये हैं । ब्ारह॒वे आश्वास में ग्रातः सन्ध्या का चित्र किया 
५. 5 | इन समस्त प्रकृति सम्बन्धी वर्शनों मे बहुत कम स्थान ऐसे हैं 
जिनका सम्बन्ध कथा-वस्तु के विकास से बहुत घनिष्ठ नहीं है | 


भहाकाच्यों,के साधारण वर्शन अथवा संश्लिए वर्रना शैली का रूप 
अधिक नहीं पाया जाता। महाप्रवन्ध काव्य के कथाग्रवाह में इन शैलियों 
का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। पर महाकाव्य काच्यात्मक तथा अल॑ं- 
झइत शैली मे लिखे गये है | इनमे वर्शित वस्तु वस्तु-स्थिति, क्रिया- 
स्थिति अथवा परिस्थिति को चित्रमय आकार प्रदान करने की विशेष 


६० सेतुबन्ध 


प्रकृति परिलक्षित होती है | महाकाव्यों मे प्रत्येक चित्र को समग्रता तथा 
एकाग्रता के साथ अकित करते हुए कवि आगे बढता है । यही कारण है 
कि प्रस्तुत काव्य सें (जैसा कि अन्य प्रमुख महाकाव्यों के विपय में भी 
सत्य है) प्रत्येक वर्णन चित्रों के अकन की सुद्र »खला जान पड़ते है। 
ओर एक के बाद एक चित्र के सम्मुख आते रहने के कारण इन सबका 
समवेत प्रभाव दृश्यबोध पर गतिशील रुप मे चलचिन्न के समान जान 
पड़ता है | साथ ही इन चित्रों की अकन शैली आदश है | इस सौन्दर्य 
की आदश भावना के कारण अनेक बार यथार्थवादी दृष्टि से इसका 
मूल्याकन करने से वास्तविक तथ्य प्राप्त नहीं होता | इस खौन्दय के अर्थ 
को ग्रहण करने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि सस्क्ृत के कवि 
ओर उनके साथ प्राकृत कवि (प्रवरसेन) भी सौन्दय्ब की उत्कृष्ट उद्‌ 
मावना कल्पना के आदश-चित्रों मे ही स्वीकार करते है | कवि प्रकृति 
के सौन्दय्य की अनुकृति नहीं करता, वरन्‌ उसके सौन्दय्य की कल्पना 
अपनी प्रतिभा के आधार पर करता है और पुनः उसी सौन्दय्य का साहश्य 
अपने काव्य में उपस्थित करता है। अतः इन महाकाव्यों के प्रत्येक चित्र 
के सम्बन्ध में यह विचार करना कि यह यथार्थ जगत्‌ से लिया गया है 
या नहीं, उचित नहीं है। प्रवरसेन की उबर कल्पना में यथार्थ का आधार 
होते हुए भी प्रकृति मे नवीन सौन्द॒य्य की सृष्टि की गई है । सेतु-बधन 
का सारा ग्रसग प्रकृति की नवीन तथा अद्भ्ृत उद्भावना से सयोजित 
है और सुवेल पवत के वर्णन मे भी कवि ने आदश कल्पना का आश्रय 
अधिक लिया है | 

प्रकृति के क्रिया-व्यापारों की सश्लिष्टता साधारण वणना के रूप मे 
महाकाव्यों मे नहीं मिलती | प्रस्तुत काव्य अलकृत काव्यों की परम्परा 
में आता है, पर स्वभावोक्ति को इसमे विशेष स्थान मिल सका है । यत्र 
तन अलक्ृत-वर्शनों के बीच में सहज बना का सुन्दर रूप मिल जाता 
है-“किसी एक भाग में वृष्टि हो जाने से किंचित जलकण युक्त तथा 
घुले हुए. शरतकाल के दिन, जिनसे सूर्य का आलोक रस्निग्ध हो गया है, 


भूमिका दर 


किंचित शुष्क शोमा धारण करते हैं? ( १ ; २० )। इस ऋत के कोमल 
प्रकाशवान्‌ दिनों का स्वाभाविक वशन इस प्रकार किया गया है। वस्त॒- 
स्थिति का वर्शन भी मिल जाता है--अब छितौन का गन्व मनोहारी 
लगता है, कदम्बों के गन्ध से जी ऊब गया है, कलहसों का मधुर 
निनाद कर्णप्रिय लगता है, पर मयूरों की ध्वनि असामयिक होने के कारण 
अ्रच्छी नहीं लगती! ( १: २३) । इन बरणनों मे प्रकृति के क्रिया-व्यापारों 
की सलिष्ट योजना के साथ कवि के सक्षम पर्यवेक्षण का पता भी चलता 
है ;-- 
पज्जत्तसलिलधोए दूरालोक्कन्तरिम्मले गअ्णअले । 
अच्चासण्ण व ठिआ विम्ु॒क्कपरभाअ्रपाअर्ड ससिबिम्बिम्‌ ॥१.२०॥ 
निर्मल दिशाओं मे प्रकाशित चन्द्रमा निकट ठहरा हुआ दिखाई 
देता है | इसी प्रकार साय सन्ध्या के वर्णनों मे मी ऐसे अनेक चित्र है-- 
(दिन की एक हल्की आभा शेष रह गई है, दिशाश्रों के विस्तार ज्ञीण 
से हो रहे हैं, महीतल छाया से अन्धकारपूर्ण हो रहा है और पव॑तों की 
चोटियों पर थोड़ी-थीड़ी धूप शेष रह गई है? ( १० : € ) | परूतु व्यापक: 
रूप से वणन आदश वस्तु-स्थितियों के ही है (देखिए:--सुवेंल वर्णन) | 
'पेतुबन्ध' की प्रधान शैली चित्रात्मक है । शैली के उत्कष की दृष्टि 
से प्रवरसेन कालिदास के सबसे अधिक निकट हैं| आगे के कवियों मे 
चित्रात्मक शैली का क्रमशः हास हुआ है । काव्यात्मक सौन्द्य के लिए, 
स्वतः सम्भावी अप्रस्तुत योजना ही सवश्रेष्ठ मानी जा सकती है | काव्य 
में स्वामाविक चित्रमयता शैली के उसी रूप में आती है | इस प्रकार के 
प्रकृति के बणनों में कवि प्रकृति के प्रस्तुत दृश्य को अप्रस्तुत दृश्य के 
आधार पर अ्रधिक व्यक्त तथा व्यजित करता है | प्रवरसे नकी कल्पना में 
पथाथ जगत्‌ के स्थान पर आदश सौन्दय की उद्मावना अविक हे । 
पर अनेक स्थलों पर चित्राकन की यह शैली पाई जाती है--“वर्पाकाल 
मे झाकाश-जृक्षु की डालियों के समान जो कुक गई थीं और अब मुक्त 
है। गई हूं तथा जिनके बादल रूपी मौरे उड़ गये हैं, ऐसी दिशाएँ: श्रद्‌ 


घर सेतुबन्ध 


ऋतु में पूववत्‌ यथास्थान हो गई हैं? ( १; १६ ) | आकाश से 
बादल विलीन हो गये हैं? इस बात को व्यक्त करने के लिए. कवि रुकी 
हुईं डालो वाले दक्ष से भ्रमरों के उड़ जाने की सहज कल्पना करता है। 
आदर्शीकरण की प्रव्नत्ति प्रवरसेन की प्रमुख प्रज्गत्ति है, ओर यह उनके 
इन चित्रों मे भी व्यक्त हुई है--“आकाश रूपी समुद्र के रजनी-तट पर 
बिखरे हुए शुश्र किरणवाला तारा रूपी मोतियों का समूह मेघ-सीपी के 
संपुट के खुलने से बिखरा हुआ सुशोभित है? ( १: २२ ) । यहाँ कवि 
ने सहज प्रकृति के लिए स्वतः सम्मावी आदश से उपमान ग्रहण किया 
है, क्योंकि सीपी में मोती की सम्भावना और सागर मे सीपी की सम्भा- 
वना स्वाभाविक होते हुए भी सागर-तट पर मोतियों का बिखरा रहना 
आदश कल्पना है| परन्तु अनेक बार चित्र और कल्पना दोनों सभा- 
वना के प्रकृत क्षेत्र मे ही प्रस्तुत-अ्रप्रस्तुत रूप में सामने आते हैं :-- 

बोलन्ति श्र पेच्छुन्ता पडिमासकन्तथवलघणसंघाए | 

फुडफडिञ्नसिलासकुलखलिओवरिपत्थिए, विश्र शइप्पवहे ॥॥ 

१६ १७॥। 

नदी के प्रवाह में बादलों की छाया पड़ती है और उसको कवि 
स्फटिक शिलाओं के समूह से टकरा कर उसके ऊपर से प्रवाहित नदी 
के समान बता कर चित्र को अधिक व्यजित करता है | 

उपयुक्त शैली के अन्तर्गत अप्रस्तुत योजना की वह स्थिति है जिसमें 
कवि अपनी कल्पना में वास्तविक स्थितियों के नवीन सयोग उपस्थित 
करने के लिए, स्वतंत्र होता है । इस स्वतंत्र सयोग को प्रौढ़ोक्ति सम्मव 
माना गया है । प्रवरसेन ने इस प्रकार के वर्णनों मे पूर्ण सफलता प्रात् 
की है, विशेषकर वह अपनी आदर्श उद्भावनाओं मे इसका आश्रय ले 
सके हैं | इस प्रकार की कल्पनाएँ अत्यन्त सुन्दर हैं जिनमें पौराणिक संद्म 
आ गये हैं--“भास्कर की किरणों से चमकने वाला मेघश्नी का रत्नजटित 
कॉचीदाम ( तगड़ी ), वर्षा रूपी कामदेव के अर्द्ध चन्द्राकार बाण-पात्र 
तथा आकाश रूपी पारिजात के फूल के केसर जेसा इन्द्र-चनुष अब लुप्त 


सूसिका द्रे 


हो गया है! ( १: १८) | इस चित्रमें कोमल कल्पना है। इसी प्रकार 
सन्या वर्सन के प्रसग में पौराणिक कल्पना का कवि आश्रय लेता है-- 
सन्ध्या के विपुल राग को नष्ट कर तमाल-सुल्म की मॉति काला-काला 
अन्धकार फैल गया, जैसे काचन त-खंड को गिरा कर कीचड़ लपेटे 
ऐरावत हाथी के देह खुजलाने का स्थान हो! ( १० : २५ )। यहों 
प्रौदोक्ति में वैचित्य का आग्रह प्रकट हुआ है । इसी प्रकार पद्मरागमणि 
की शिलाओं पर ट्वितीया के चॉद की छाया को सूत्र के धोड़ों की ठापों से 
चिहित कहा गया है | 
स्त्रणीसु उब्बहन्त एक्कक्का अम्बमणिसिलासंकन्तम्‌ । 
मुद्धमिश्रद्डच्छाअ खुरमुहमर्गं व रइतुरंगाण ठिअम्‌ [| ६: ५४ ॥ 
चित्रात्मक शैली का प्रयोग प्रकृति के रूपों को मानवीय जीवन के 
माध्यम से भावव्यजित करने के लिये भी किया गया है। इसमें अप्र- 
स्तुत रूप मे मानवीय जीवन की विभिन्न परिस्थितियों ली जाती हैं । कहीं- 
कहीं यह अग्रस्ठुत विधान प्रकृति के क्रिया-व्यापारों में मानवीय अनुभावों 
के आरीप से किया गया है--सागर से मिल कर फिर पीछे लौटती हुई, 
मिलन-प्रत्यावतन की इच्छा से कम्पित चचल तरंगों वाली नदी बापस 
होकर फिर तरगहीन हो सागर मे मिल जाती है !( ३: १६ )। यहाँ इस 
वर्णन से नवयुवती के समागम की कल्पना व्यजित भर है। इस प्रकार 
की वर्णन शैली अधिक नहीं अपनाई गई है, काल-वर्णन के प्रसंगों में 
इसका कुछ प्रयोग अवश्य किया गया है | कभी व्यापक अर्थ मे मानव 
जीवन का आरोप है--'गैरिक पक्र से पंकिल मुखवाला दिवस रात्रि भर 
घृम्त कर और कमल सरोवरों को सच्चुन्ध कर लौट आया है? ( १२:१७) | 
इस शैली में वेचित्य का आग्रह बढ़ जाना सहज हो जाता है--- “प्रवास 
के समय वर्षा काल रूपी नायक ने दिशा ( नायिका ) के मेघ रूपी पीन 
पयोधरों में इन्द्रधनुप के रूप में प्रथम सौमाग्य-चिह्न स्वरूप जो नखच्षत्र 
लगाये थे, वे अब वहुत अधिक मलीन हो गये हैं? ( १; २४ ) | इस 
चित्र मं भाव्य-व्यजना के स्थान पर वैचिन्य पूर्ण रूपाकार का आरोप ही 
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प्रधान है। परन्‍्सु प्रवरसेन मे ऐसे चित्र बहुत कम हैं, साथ ही श्रन्य 
चित्रों मे भाव-व्यजना सुन्दर वन पड़ी है--- 
सत्मरद्ञ विदुमपल्‍्लवप्पहाघोलिस्सासअरडअम्‌ | 
रविराइअ धरणिश्रल व मन्द्राश्नडढ्णवूरविराइअम्‌ || २: २६ ॥ 
इस चित्राकन में पौराणिक कल्पना के साथ प्रकृति मे मानवीय 
भावना को व्यजित किया गया है| ऐसा जान पड़ता है कि कोई नव- 
वधू सचरुण कर रही है और प्रिय-प्रियतम का सलाप चल रहा हो । 
कभी प्राकृतिक स्थितियों के लिये अन्य वस्तु-स्थितियों को अप्रस्तुत रूप 
में स्वीकार किया गया है | ऐसे चित्रणो में अप्रस्तुत-विधान प्राय. स्वतः 
सम्भावी है--दूर तक ऊपर उछुलकर वापस आया, सामने से गिरते हुए 
बाण समूह के आघात से खरिडित समुद्र, कुल्हाड़ी से बिंधे वेग से ऊपर 
( उछलते काठ की मोति आकाश को दो भागों मे बॉट रहा है? (५: ३५) | 
इसमे प्रस्तुत आदर्श कल्पना है, पर अपमान, सहज जीवन से ग्रहण 
किया गया है | कभी अग्रस्तुत कल्पना के रूप से कवि ने भविष्य की 
घटना'की सूचना दी है---'फिर दिन का अवसान होने रुधिरसय पक सी 
सन्ध्या-लाली मे सूय इस प्रकार डूब गया, जैसे अपने रुधिर के पक में रावण 
का शिर-मडल डूब रह्म हो' ( १० ; १५ ) । कुछ चित्रों मे इस प्रकार के 
प्रयोग से दृश्य अधिक सुन्दर हो गया है :--- 
अत्थसिहरम्मि दीसइ मेरुअडुग्घुष्ठकश॒अकदमशअम्बो | 
वलमाणत॒र्श्रिरविरृूपडिडट्िञ्रपत्रवडोव्व सफाराशो ॥१० ; १६ ॥ 
यहाँ मेरु के पाश्व की आदश कल्पना के साथ सन्ध्या राग के लिये 
सूयरथ के गिरे हुए ध्वज की उपजा दी गई है। यह अपग्रस्तुत का भी प्रोढोक्ति 
सभव है। कई स्थलों पर सहज कल्पना-से कवि ने प्रकृति के चित्र को 
अत्यत सुन्दर बना दिया है--“चन्द्रमा ने पूववत्‌ बिखरे हुए. शिखर 
समूह, फैले हुए दिशा मडल तथा व्यक्त हुए, नदी प्रवाह वाले पथ्वीतल 
को मानों शिल्पी के समान अधकार मे गढ़ कर उत्कीण कर दिया है | 
( १० ; ३६ ) इससे स्पष्ट है कि प्रवरसेन की कल्पना से विराठ के साथ 
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कोमल का भी सयोग हुआ है । ऐसे चित्रों मे भी वैचित्रय का रूप परिल- 
संत हुआ है, पर उसमे कलात्मकता ही प्रधान है :-- 
होइ सिराश्अलम्बों गवक्‍्खपडिओ दिसागअस्स व ससिणो | 
कसणमणिकुध्चिमश्नले गेह्लन्ती सरजल व्व करपब्मारों || १० . ४६ ॥ 
नीलमणि की फश पर किरण समूह को दिग्गज की सूँड़ की तरह 
लम्बी कहना मात्र ऊहात्मक कल्पना नही है । 
बाद के महाकाव्यों मे चंमत्कृत करने वाले वैचित््य का जो रूप 
मिलता है वह उत्कप काल के महाकाव्यों में नहीं मिलता है। वैचित्र्य 
का मूल रूप इन कवियों मे भी मिलता है, पर इसका ऊहात्मक 
वैचित्य के रूप में विकास बाद के कबियों मे हुआ है। इस दृष्टि से 
प्रवरसेन उत्कप काल के कवि हैं और कालिदास के निकट जान पड़ते 
हैं| प्रवस्सेन की आदर्श कल्पनाओं में स्थितिजन्य वैचित्य बहुत अधिक 
है | जैसा कहा गया है उसने अपनी कथा-वस्तु मे इन आदर्श कल्प- 
नाओों के लिये उपयुक्त परिस्थितियों निर्मित कर ली हैं । पर वर्णन शैली 
मे वेचित्य का आग्रह प्रवरसेन मे कम है। बरन्‌ अनेक वार तो कवि' ने 
आदश कल्यनाओं को व्यजित करने के लिए सहज अप्रस्तुत-विधान का 
आश्रय लिया है। वैचित्य का आग्रह मानवीय आक्तेपों मे कुछ परि- 
लक्षित हुआ हई--समुद्र के वेलालिंगन से छोड़ी हुई, स्पर्श के अनन्तर 
सकुचित होकर कॉपती हुई, कम्प से हिल रहा है वन-समूह रूपी हाथ 
जिसका ऐसी प्रथ्वी मलय-प॑त रूपी स्तनों के शीतल हो जाने से सुखी 
थी' ( २:३२ ) | आगे के कवियों में इस प्रकार के आरोप की प्रवृत्ति 
अधिक वैचित््यमूलक होती गई है। आदर्श वर्णनों के साथ पौराणिक 
कल्पना के सयोग से भी वैचित्य की सृष्टि हुई है --- 
कसणमणिच्छाआरसर|्जमानो परिप्लवमासफेनम | 
हरिनाभिपज्ञजस्खलित शेषपनि श्वासजनितविकणवर्तम्‌ ॥२:२८॥ 
भेप की नि श्वास से विष्णु की नामि के कमल के उद्देलित होने 


पे सागर रूपी भ्रमर की कल्वना ऐसी ही मानी जायगी। 
भू 
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कहा गया है कि संस्कृत के महाकाव्य वर्शना प्रधान होते हैं, प्राकृत 
महाकाव्य 'सेतुबन्ध भी इसी परम्परा में आता है | इनकी प्रवृत्ति चरित्रों 
के घटनात्मक विकास की ओर नहीं है, इनमे घटना चरित्र की व्याख्या मात्र 
करती है। इस दृष्टि से पहले महाकाव्यों में अपेक्षाकृत घटनाओं का 
आग्रह अधिक है ओर प्रकृति के वर्णन घटनाओं से सम्बद्ध हैं | प्रकृति 
मानव जीवन का आधार है, उसके जीवन की समस्त घटनाओं की क्रीड़ा- 
भूमि प्रकृति है। प्रवरसेन ने देश-काल तथा स्थिति के रूप में प्रकृति का 
चर्णन घटनाओं की प्रष्ठभूमि में किया है| 'सेतुबन्ध' से देश का निर्देश 
स्थान-स्थान पर हुआ है | राम की सेना सहित यात्रा के वर्णन में कवि 
'ने देश का रूप भली-मॉति अकित किया है --इस प्रकार ये वानर वीर 
सह्य पवत जा पहुँचे, जिसकी जल बूँदों से आहत धाठ॒वर्ण की शिलाओं 
पर स्थित होने के कारण वे किचित रक्ताम से शोमित हो रहे हैं तथा जिसके 
“निभर रूप में हँसते हुए कन्दरा-मुख से बकुल पुष्प की गध के रूप में मदिरा 
'का आमोद फैल रहा है !! ( १:४६ ) इसी प्रकार वानर सैन्य जब सागर 
तट पर पहुँचता है, तो कवि उसका अकन करता है :-- 


विश्रसिञ्रतमालणील पुणो पुणों चलतरज्ञकरपरिमद्ठम्‌ । 

फुल्लैलावणसुरहिं उ्नहिगइन्दस्स दाणलेह व ठिश्यम्‌ ॥१:६३॥ 

बैसे तो सागर का आगे विस्तृत वन है, परन्तु यहाँ तट-भूमि को 
चानर सैन्य के तट पर पहुँचने की घटना के आधार रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। 


महाकाव्यों में विभिन्न देशों ( पवत, सागर आदि ) के वरणनों के 
समान विभिन्न कालों ( ऋतठओं तथा प्रातः साय सन्ययाश्रों आदि ) के 
वर्णन की परम्परा रही है| परन्तु कथावस्त को आधार प्रदान करनेवाले 
काल का छायातप अथवा चित्रण कहीं-कहीं ही किया गया है। सित॒- 
बन्ध! की कथा का आरम्म वर्षाकाल के अन्त तथा शरद्‌ के आगमन से 
हुआ है | कवि ने इसका सुन्दर आधार प्रस्तुत किया है--राघव ने वर्षा- 


कार आर. 


जान 


अमिका १७ 


कालीन पवन के मोंके सहे, मेघत्रों से अधकारित गगनतल को देखा और 
मभेघों के गजन को भी सहन कर लिया, पर शरद्‌ ऋतु में जीवन के 
सम्बन्ध मे उनका उत्साह शेष नहीं रहा |!” प्रवरसेन ने कई स्थलों पर 
समय के निर्देश में घटना सम्बन्धी सकेतों को सन्निहित कर लिया है । 
राम की यात्रा के अनुकूल शरद्‌ को कवि 'सुग्रीव के यश के मार्ग के 
समान राघव के जीवन के लिये प्रथम अवलम्ब के समान ओर सीता के 
अश्व्रों को दूर करने वाले रावण के वध-दिवस के समान आया हुआ' 
( १६१५,१६ ) कहता है। आगे सेना के सुवेल पवत पर पहुँच जाने के 
आद सन्ध्या होती है और इस सन्ध्या के चित्र में रावण की मनःस्थिति 
को व्यजित किया गया है :-- 
तावश्र आसण्णट्चिअ्रकश्वलणिग्घोसकलुसिश्रस्स भश्नअरम / 
दसवअ्णस्स समोसरिश्रिपरिग्रण मुझइ दिछ्विवाझ्र दिवसो |॥|१०३५॥ 
वास्तव मे प्रकृति के व्यापक विस्तार में देश काल की स्थिति अलग 
अलग नहीं होती है | प्रकृति का प्रत्येक दृश्य अपनी रूपात्मक स्थिति में 
देश-काल दोनों के छाया-प्रकाश से व्यक्त होता है ।,अधिकाश वर्णनों 
में कबि का उद्देश्य देश-काल को अ्रकित करना न होकर केबल प्रकृति- 
स्थिति को उपस्थित करना होता है | प्रवरसेन. ने अपनी कथा में प्रकृति 
का घटनास्थली के रूप में व्यापक प्रयोग किया है, इसका उल्लेख किया 
जा चुका है | यह भी कहा गया है कि प्रवरसेन की प्रमुख प्रद्ृत्ति प्रकृति 
'को आदश रूप में प्रस्तुत करने की है । परन्तु कवि ने प्रकृति के स्वाभा- 
विक तथा यथार्थ चित्रों को भी दिया है | काल के वर्णानों में अपेक्षा 
कृत अधिक यथार्थ चित्र हैं, जब कि सागर तथा सुवेल के चित्रण में 
कवि ने आदर्श कल्मनाओ्रों का आश्रय लिया है| शरद्‌ काल का वर्णन 
करते हुए कवि कहता ह--वर्षा-काल में झ्राकाश--६क्त की डालियों के 
समान जो क्रुक सई थीं और अब सशक्त हो गई है तथा जिनके बादल 
रूपी भारे उड़ गये हैं. ऐसी दिशाएँ अब पृववत्‌ यथास्थान हो गई है 
९ १:१६ )। फाल सम्बन्धी स्थितियों में सहज चित्र मिल जाते है । कवि 
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ने चॉदनी मे इनक्त की छाया का परयवेक्षण यथाथ रूप मे किया है :--- 
दरमिलिअचन्दकिरणा दरघुव्वन्ततिमिरपरिपण्डुरालोआा । 
दरपाअडतनुविडवा दरवद्धच्छाहिमण्डला होन्ति दुमा ॥१०:३७॥ 
परन्तु इस प्रकार के स्थल कम हैं | प्रवरसेन मे आदर्शीकरण की 
व्यापक प्रद्वत्ति परिलक्षित होती है। पोराणिक सदर्मों और कल्पनाओं से 
प्रकृति के आदश-चित्र परिप्रण हैं--.'सुवेल शेप के रल्नों से घर्षित अपने 
मूल भागो की मणियों से पाताल-तल के अन्धकार को दूर करता है तथा 
अपने ऊँचे शिखरों मे सय के भटक जाने पर गगन मे अंधेरा कर देता 
है? (६:६ ).| आदश-रूप का चित्रण कवि वस्तुओं के रूप-रगों की योजना 
मे करता है--'सागर में अधिक दिनों के प्रवाल के किसलय नीलमणि की 
प्रभा से युक्त होकर हरित हो रहे हैं, ओर ऐराबत आदि देवताशं के हाथियों 
की मद के गन्ध से आकर्षित होकर जब मगरमच्छ सागर से अपना मुख 
निकालते है तब मेघ उन पर वस्त्र की मॉति छा जाते हैं |” और इस स्थिति- 
सौन्दय के अतिरिक्त कभी रूप-क्रिया तथा परिस्थितियों के माध्यम से 
आदर्शीकरण हुआ है :-- 
ससिब्रिम्बपासणिहसणकसणसिलाभित्तिपसरिआमअलेहम । 
जोण्हाजलपव्वालिअविसमुम्हाश्रन्तमुणिअरविरहमग्गम्‌ |६:१०॥ 
सुवेल की काली शिलाओं से चन्द्रमा का घषरण, अमृत धारा का प्रवाह 
तथा सूर्य के रथ के निकलने से भाप का मार्ग बन जाना आदि ऐसी ही 
कल्पनाएँ हैं। 
कथानक के आधार रूप मे चित्रित प्रकृति की विभिन्न स्थितियों के 
अतिरिक्त महाकाव्यों मे प्रकति स्वय कथानक की घटना के रूप में उप- 
स्थित होती है । मानव-जीबन के व्यापक अग के रूप मे प्रकृति स्वय भी 
इतिब्॒त्ति बन जाती है। प्राकृतिक घटना मे प्रकृति के उपकरण कभी 
पात्रों के समान व्यवहार करते पाये जाते हैं और कभी कथावस्व॒ के पात्रों 
के कार्य के साथ प्रकृति घटना-स्थिति कारूप धारण करलेती है| 'सेत॒- 
बन्ध' की एक प्रमुख घटना सेत॒ु-निर्माण है जो स्वतः प्राकृतिक घटना ही 
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है | सर्वश्रथम सागर वानर सैन्य के सम्मुख एक विराद बाघा के रूप मे 
उपस्थित होता है---आकाश के प्रतित्रिम्य के समान, एथ्वी के निकास 
के द्वार के समान, दिशाएँ जिसमें विलीन हो जाती है ऐसा सागर भुवन- 
मण्डल की मीलमरि की परिखा के समान प्रलय के अवशेष जल के 
रूप मे फैला है! ( २:२ ) | इस महाकाव्य मे सागर का विराद रुस एक 
घटना केसमान है, क्योंकि वानर सेना उसको देख कर भय से आतकित 
हो जाती है | यह सागर चरित्र रूप मे मी प्रस्तुत किया गया है। राम के 
बाण से प्रताड़ित होकर सागर प्रज्वलित और अस्त-व्यस्त हो उठा | इसी 
व्याकुलता की स्थिति मे सागर मानव रूप में राम के सम्मुख उपस्थित हुआ 
है---अरनन्तर बुआ से व्याप्त पाताल रूपी वन को छोड़ कर निकले हुए 
दिग्गज के समान समुद्र, बाण की ज्वाला से कुलसे हुए सर्पों तथा इच्षों 
के साथ बाहर निकला'(४*१ ) | सेतु-निर्माण की सारी प्रक्रिया ती इस 
महाकाव्य की प्रधान घटना है ओर यह पूर्णतः प्रकृति के अन्तराल मे घटी 
है। दसमे आदश्श तथा अलौकिक तत्व की अविकता अवश्य है और यह 
प्राकृतिक घयना विस्तार के साथ चलती रही है | यह घटना बहुत सप्रनता 
के साथ प्रस्तुत करी गई है ओर इतना विस्तार होने पर भी इसमें शिक्षि- 
लता नहीं आने पाई है । निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया का सूक्रम तथा 
विशद वर्णन कवि ने किया है, पर समान गति के साथ ) वानरों का 
आफाश माग से जाने के बाद से नल द्वारा सेतु-निर्माण की वास्तविक 
अक्रिया तक यही स्थिति है | प्राकृतिक घटना की इतनी विराट तथा विशद 
कल्पना अन्य किसी कत्रि ने शायद ही की हो । सेतु-निर्माण के समय एक 
और तो पहाड़ों फे गिरने से उठने वाले कल्लोल से सेतु-पथ मे जोडे गये 
पत्थर सीधे हो ररे ईं तो दूसरी ओर सागर मे गिरे हुए हाथी सॉपों के बधन 
तोड़ रहे है *-- 
खुहिद्रिसमुदृस्थमिग्रा खुडेन्ति अक्खुडिअ्मग्रजलोज्करपसरा | 
चलणालग्गमुअ्े पाने व्व शिराअकडिडए माश्रद्ा ।८ «प्य। 
'मित्॒सन्धा' कथानक की इृष्टि से बातावरण प्रधान महाकाव्य है। 
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उसका कारण इसकी प्राकृतिक घटनाओं की नियोजना है। सागर के 
वरान से लेकर सेतु सम्पूण होने तक की समस्त कथा प्राकृतिक घटनाओं 
की शशड्लला मे फैली है, जो श्ड्डला घटना के स्थान पर वातावरण का 
आमास अधिक देती है | यह निश्चित है कि घटनाओं की पाश्व॑भूमि में 
प्रकृति की अवतारणा और इस घटनात्मक प्रकृति के वातावरण में अन्तर 
होता है | पहली स्थिति में वातावरण कथा की घटना को आधार प्रदान 
करता है अथवा किसी प्रकार का भावात्मक प्रभाव डालता है, पर इसः 
दूसरी स्थिति में वातावरण स्वतः कथा का अंग बन जाता है | प्रवरसेन 
ने पाश्वंभूमि के रूप में वातावरण का सूजन किया है | प्रथम आश्वासः 
में हनूमान के आगमन के पूर्व शरद्‌ के वर्णन में ऐसा ही वातावरण 
है | शरद के रमणीय वन मे राम की बिरही मनःस्थिति से विरोध है 
ओर हनूमान द्वारा सीता का सन्देश प्रात होने की सुखद मनःस्थिति से 
साम्य भी है--'भौरों की गूँजार से सचेष्ट हुए, जल में' स्थित नालवाले 
कमल, बादलों के अवरोध से छुटकारा पाये हुए सूथ की किरणों के स्पर्श 
से सुख का अनुभव करते हुए, विकसित हो रहे हैं! ( १:२८ ) । सेत॒- 
बन्धन के प्रसग में प्रगकृृतिक वातावरण इसके विप-रीत कथा का अ्रग है । 
क्योंकि प्राकृतिक घटना वर्णना के रूप मे ही अंकित है, अतः उसमे वाता- 
वरण का रूप ही प्रधान रहता है | पवतोत्याटन के समय के इस प्रकार के: 
दृश्यों से सजीव वातावरण की सृष्टि हुईं है .-- 
पवश्चोवऊफढकडिढ्असेलब्भन्तरभमन्तविसमक्खलिआ | 
गहिर रसन्ति वित्थश्रवच्छुत्थलरुद्धशिग्गमा सइसोत्ता ॥६.३६॥ 
इन घटनाओं का वातावरण बहुत सघन तथा गतिशील है और इसके 
माध्यम से प्रवरसेन ने सौन्दयय के विराट रूप को चित्रित किया है । 
अनेक वार कवियों ने प्रकृति-दहश्यों को उपस्थित करते समय अपने 
पात्रों के चरित्र का सकेत सन्निहित कर दिया है अथवा भविष्य की 
घटनाओं की सूचना दी है | प्रवरसेन ने इस प्रकार के सफल प्रयोग किये 
हैँ | कथा के आरम्भ में कवि ने शरद्‌ ऋतु का प्रवेश इस प्रकार कराया 
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है---'वर्षा के उपरान्त, सुग्रीव के यश के मार्ग के समान, राघव के जीवन 
के प्रथम अवलम्ब के समान और सीता के अश्रुओं के अन्त करनेवाले 
रावण के वध-दिवस के,समान शर्‌ ऋतु आ पहुँची' (१:१ ,१९)। इसी 
प्रकार द्वितीय आश्वास मे समुद्र को 'ललकाबिजय रूपी कार्यास्म्म के यौवन 
के समान” कहा गया है। मलय पवत के कन्द्रासुख मे भर कर पुनः 
लौटते समय ऊँचे स्वर से प्रतिध्वनित होता हुआ सागर का जल राम 
के लिये प्राभातिक मगल-वाद्य की तरह मुखरित हुआ! ( ४:११ ) | इसमे 
राम की विजय का सकेत छिपा है, जो चरित्र-नायक के गौरव को घ्बनितः 
करता है। दसवें आश्वास में सायकाल के वर्णन में रावण के पराभव 
की भावना कई स्थलों पर व्यजित है--धूल से समाक्रान्त, अस्त होता से 
आर नाश निकट होने के कारण प्रतापहीन रावण सामने दिखाई पड़ते 
हैं? ( १०-१२ ) | घटनाओं की गति को परिलक्षित करने के लिये प्रकृति 
का सुदर प्रयोग क्रिया गया है। ग्यारह॒व आश्वास में रात्रि के वातावरण 
मे सीता के विलाप-कलाप का प्रसंग है, इसके वाद वारहवें आश्वास में 
सीता के आ्राश्वासन के साथ प्रात काल उपस्थित होता है :--- 
ताव अर द्रदलिउ्यलपलोद्धधूलिमइलन्तकलहसउलो । 
जाओ दरसमीलिअहरिश्राश्रन्तकुमुआअरो पच्चूसो ॥१२:१॥ 
प्रातःकाल के साथ जैसे युद्ध की समावनाओं की ओर कवि ने सकेत 
किया है । ह॒ 
कालिदास प्रकृति को मानवीय सम्बन्धों के धरातल पर प्रस्तुत कर 
सके है । उनके काव्यमे प्रकृति और मानव से आत्मीय सबंध है | प्रवर- 
सेन में प्रकृति का व्यापक विस्तार होते हुए भी, मानवीय और प्रकृति 
का आत्मीय सम्बन्ध नहीं व्यक्त हुआ है | इनके काव्य मे प्रकृति इस घरा- 
तल पर मानव जीवन से सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकी, यद्यपि उससे 
रगूपों की गहराई के साथ जीवन का आरोप मिलता है । राम के 
सम्मय सागर का प्रवेश घटना के रूप में अधिक है | आरोप के माध्यम 


झे प्रात में मानवीय सहानुभूति के स्थल ञवश्य मिल जाते /--यूथ- 
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पति के विरह मे खिन्‍न मुख और रोती हुई हथिनियों की बरौनियों में 
ऑस्‌ छलक आये ओर वे नये तृणों के आस्वादन को भी विष समान 
मान रही है! (६:६८) | एक दूसरे चित्र में हरिण और हरिणियों को मान- 
वीय सहानुभूति के रग में चित्रित किया गया है--'पव॑तों के ड्रबने से 
उठती हुई ऊँची-नीची तरणगों से ज्ञावित होने से व्याकुल फिर भी एक 
दूसरे के अवलोकन से सुखी हरिण-समूह, जल के वेग से एक दूसरे से अलग 
होकर फिर मिलते हैं और मिल कर अलग हो जाते हैं? (७:२४) । नदी 
तथा पबत मे सबधों का आरोप कोमल भावानुभूति से युक्त है-- 

वडवामुहसंतावे मिश्णअडेआ गरुए तरज्भप्पहरे । 

अविरहि अकुलहराण व सरिश्राण कए ण्‌ साअ्रस्स सहन्तम्‌ ॥ 

६:५३॥। 

पव॑त अपनी पुत्रियों (नदियों) के लिये सागर की तरगों का आघात 
सहन कर रहा है । प्रेमी-प्रेमिका के रूप में प्रकृति के पात्रों का चित्रण 
महाकाव्यों की व्यापक प्रवृत्ति है---'रात में किसी तरह प्रियतम के विरह 
डुःख को सह कर चक्रवाकी, चक्रवाक के शब्द करने पर उसकी ओर 
बढ़ती हुई मानों उसका स्वागत करने जा रही है! (१२:६) | यहाँ केवल 
प्रेम की भावात्मक व्यजना है | परन्तु जब यह आरोप की प्रद्धत्ति मघु- 
क्रीड़ाओं के चित्रण में विकसित होती है तब प्रकृति उद्दीपन विभाव -के 
अन्तर्गत अधिक जान पड़ती है । 

परन्तु ऐसे स्थल भी हैं जिनमें भावारोप प्रधान है ओर वे माव- 
व्यजना की दृष्टि से सुन्दर हैं | इस चित्र में कमल'की भावना का रूप 
अन्तर्निहित है--बादलों के अवराध से छुटकारा पाये हुए सूय की किरणों 
के स्पश से भौंरों की गुन-गुन से सचेष्ट हुए. जल में स्थित नालवाले 
कमल सुख का अनुभव करते हुए विकसित हो रहे हैं? (१:२८) । प्रकृति 
मानवीय मावनाओं से स्फुरित हो रहीं है | सागर का जल-विस्तार सूख 
रहा है। वह धीरे धीरे तट रूपी गोद छोड़ रहा है और इस प्रकार पग- 
धग पीछे खिसक रहा है? ( ५:७३ )। इसमें सागर के पग-पग पीछे खिस- 


मूमिका छ्दे 


कने में उसके मयभीत होने की व्यजना है। इसी प्रकार भयभीत तथा 
उद्दिम हरिणियों का चित्र भी सजीव है ,-- 

हीरन्तमहिहर्णह मईहि भश्रहित्थपत्यिश्रणिशत्ताहिं । 

सोहन्ति खणश॒विवत्तिग्रससभमुम्मुट्पलोइआइ वणाइ ॥|६ « ८ण॥ 

किन्नरों के मन भावने गीतों को सुन कर सुखी हुए. खिलती-सी 
आँखोंवाले हरिणों का रोमाच बहुत देर बाद पूर्वावस्था को प्राप्त होता 
है! (६:८७) । इस दृश्य में हरिणों की मावास्थिति का कोमल चित्रण 
किया गया है | 

काव्य-शास्त्र में प्रकृति को उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत स्वीकार किया 
है | प्रकृति को केवल मानवीय भावों के उद्दीपन रूप मे स्वीकार करने 
की परमसरा बाद से विकसित हुई होगी, क्योंकि बाद के अत्यविक अलकृत 
काव्य में प्रकृति को रूढ़िवादी उद्दीपन रूप मे चित्रित किया गया है | 
अवरसेन का प्रकृति के प्रति यह दृष्टिकोण नहीं है। ऐसे कई अवसर 
प्रस्तुत महाकाव्य में आये हैं जिनमें प्रकृति-चित्रण के साथ मानवीय भावों 
का भी वर्णन किया गया है, पर इनमें प्रकृति स्व॒तन्त्र रूप से अविक उप- 
स्थित हुई है। आरोप के माध्यम से उद्दीपन की व्यजना यत्र-तत्र ही है। 
राम की मन.स्थिति के साथ शरद्‌ के वर्णन मे इस प्रकार के सकेत है 
जिनसे उनकी विरह की भावना उद्यीस होती है [इस आरोप से यह भाव 
स्पष्ट हो जाता है---'प्रवास के समय वर्षाकाल रूपी नायक ने दिशा 
नाविऊा के सेघ्र रूपी पीन पयोधरों मे इन्द्रधनुप के रूप में जो सुन्दर नख- 
क्षुत लगाये थे, वे गब बहुत अधिक मलीन हो गये हैं! (१.२४) प्रकृति 
पर आरोपित वियोग की व्यजना से राम का विरह बढ़ सकता है| आगे 
नलिनी को देख कर लोगों के आकर्षित होने मे यही भाव सन्निहित है।-- 

खुडिडप्पइअमुणाल दद्चण॒ पिग्व व सिढिलवलञं णलिणिम्‌ । 

मशुअरिमहुसल्लाव महुमअ्रतम्ब मुह व घेप्पश कमलम्‌ ॥१९० ॥ 

यहों प्रिवतमा की कल्पना से प्रकृति चित्र “ंगार का उद्दीपन दो 
शया है। प्रयोपवेशन के समय चन्द्रोदय होता ह और उसको देख कर राम 
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के हृदय की व्यथा बढ़ जाती है और इस कारण सीता विरह से व्याकुल 
राम को रात्रि भी बढती हुई जान पड़ी” (५:१)। निशाचरियों के-संभोग' 
वशन की एष्ठिभूमि में इस प्रकार की व्यंजना प्रकृति के उद्दीपन रूप को 
ही अभिव्यक्ति करती हैं--'रात्रि के व्यतीत होने के साथ किचित विकास 
को प्राप्त गाढी प्रतीत होने के कारण हाथ से हटाये जाने के योग्य ज्यो- 
त्स्ना से बोभिल कुछ-कुछ खिला हुआ कुम॒द अपने मार से फैले हुए दलों 
में कोप रहा है! (१०:५०) | इस दृश्य में मानवीय मघुक्रीड़ा का सकेत 
व्यंजित है | परन्तु कभी-कमी आरोप स्पष्ट रूप में प्रस्तुत होकर यही कार्य 
करता है । समुद्र की वेला का यह चित्र सभोगोपरान्त नायिका के समान 
अंकित किया गया है---नत उन्नत रूप मे स्थित फेनराशि जिसका अग 
राग है, जिसका नदी-प्रवेश रूपी मुख विद्वुम-जल रूपी दन्तब्रण से विशेष 
कान्तिमान है तथा म्ृदित वन-रूपी कुसुम ग्रथित केशपाश है जिसकी' 
ऐसी, समुद्र-रूपी नायक के सभोग-चिह्ो को वेला नायिका धारण करती! 
है ।” इसमें बहुत प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति पर समोगोपरान्त चिह्नों को आरो- 
पित किया गया है । इस प्रकार प्रकृति को उद्दीपन-विभाव में प्रायः मान- 
वीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।" 
रस, अलंकार मारतीय साहित्य मे व्यापक रूप से कथा सम्बन्धी कौतू- 
ओऔर छंद हल अथवा उत्सुकता के स्थान पर काव्यात्मक रसानु- 
भूति का अधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है । यह 
बात नाटकों के सम्बन्ध में सत्य है और महाकाव्यों के सम्बन्ध में भी | 
महाकाव्यों मे रस की प्रधानता होती है | 'सेतुबन्ध! में अन्य अनेक 
महाकाव्यों के समान श्गार रस प्रधान नहीं है। परन्तु इसका वन 
महत्त्वपूर्णा अवश्य है | संभोग श्यगार के लिये इस काव्य की प्रमुख 
कथावस्तु में अवसर नहीं था, क्‍योंकि सीता के वियोग की स्थिति मै राम 
के अध्यवसाय पर इसकी कथावस्तु आधारित है | परन्तु रामकथा के 
9 लेखक की पुस्तक 'प्रकृति और काव्य' (सस्क्ृत) में इस प्रकरण 
थो। » टिक वस्तार दिया गया है । ॥ 
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अन्तर्गत राक्षसियों के सभोग वर्णन की परम्परा का सज़पात्र कर प्रवर- 
सेन ने श्ुगार के इस अग की पूर्ति की है। पर इस प्रसग में कवि 
ने अन्तह ष्टि तथा पयवेक्षण का परिचय दिया है । एक मनोवैज्ञानिक 
परिस्थिति का चित्रण इस प्रकार है--'बिना मनुहार के प्रियजनों को 
उल पहुँचाने वाली कामनियों सखियों द्वारा एकटक देखी जाने के 
करण लजित हुई और इस आशका से त्स्त हुईं कि इन युवतियों का 
शैठा कोप प्रियतर्मो द्वारा जान लिया गया है? ( १०:७२ ) | इस प्रसंग 
में कवि ने विभाव, अनुभाव तथा सचारियों के सयोजन में काव्य-कौशल 
का परिचय दिया है । अनुभावों के माध्यम से अनेक सचारियों की 
स्थिति को एक साथ व्यजित किया गया है--.'प्रियतमों के दर्शन से 
गाव उठा युवतियों का समूह विमूढ हुआ बालों को स्पश करता है, 
कढ़ों को खिसकाता है, बस्रों को यथास्थान करता है ओर सखी जनों 
से व्यर्थ की बात करता है? (१०:७०) । इन विभिन्‍न अनुभावों से युव- 
के मन का उल्लास, विमुग्धता, उद्विग्नता, लजा तथा विश्रम आदि 
भाव एक साथ व्यजित हुए हैं| कहीं-कहीं अनुभावों के सुन्दर चित्रण 
के साथ सूक्रम भावामिव्यक्ति की गई है :-. 
सेरअसुहृद्धमउलिशअ भमरदरक्कन्तमालईमउलणिहम्‌ | 
पाह३ समरुप्पेस उपित्थुम्मिल्लतारञ णुअणजुञ्म्‌ ॥१०:६१॥ 
यहों नेत्रों की भगिमा से अनुराग तथा भय दोनों की आकुलता व्यक्त 
हुई हैं । 
विप्रलम्भ »गार को इस काव्य में अवसर मिला है । सीता के अप- 
रण किये जाने के कारण राम वियोग दु ख को सह रहे है और सीता 
विरहिणी है। परन्तु जैसा कहा गया है सेतुबन्ध काव्य में प्रमुख 
ऊथा रास के अध्यवसाय से सम्बन्धित है इस कारण विग्नलम्भ के कुछ 
स्थल है। काव्य का आसभ राम के विरह जन्य क्लेश के वर्णन से 
किया गया है। परद ऋतु का सौन्दर्य गम के विरह को उद्दीत करता 


हम 


एप्स ञ् रत दरों न विकसि | रच ्> 
--एुन प्रकार उरावरों में कुम॒द विकसित ह। गये है तथा यूश्माश्रों 
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के हृदय की व्यथा बढ़ जाती है और इस कारण सीता विरह से व्याकुल' 
राम को रात्रि भी बढ़ती हुई जान पड़ी' (४:१)। निशाचरियों के.संभोग' 
वशन की पृष्ठिभूमि में इस प्रकार की व्यंजना प्रकृति के उद्दीपन रूप को 
ही अभिव्यक्ति करती हैं--'रात्रि के व्यतीत होने के साथ किंचित विकास 
को प्राप्त गाढी प्रतीत होने के कारण हाथ से हटाये जाने के योग्य ज्यो- 
त्सना से बोभिल कुछ-कुछ खिला हुआ कुम॒द अपने भार से फैले हुए दलों 
में कॉप रहा है! (१०:५०) | इस दृश्य में मानवीय मधघुक्रीड़ा का सकेत 
व्यंजित है| परन्तु कभी-कभी आरोप स्पष्ट रूप में प्रस्तुत होकर यही कार्य 
करता है | समुद्र की वेला का यह चित्र सभोगोपरान्त नायिका के समान 
अकित किया गया है--'नत उन्नत रूप मे स्थित फेनराशि जिसका अग 
राग है, जिसका नदी-प्रवेश रूपी मुख विद्रुम-जल रूपी दन्तब्रण से विशेष 
कान्तिमान है तथा म्दित वन-रूपी कुसुम ग्रथित केशपाश है जिसकी 
ऐसी, समुद्र-रूपी नायक के सभोग-चिहों को वेला नायिका धारण करती! 
है ।! इसमें बहुत प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति पर सभोगोपरान्त चिह्ों को आरो- 
पिंत किया गया है | इस प्रकार प्रकृति को उद्दीपन-विभाव में प्रायः मान- 
वीकरण के रूप मे प्रस्तुत किया गया है ।* 
रस, अलंकार भारतीय साहित्य में व्यापक रूप से कथा सम्बन्धी कोतू- 
ओर छंद हल अथवा उत्सुकता के स्थान पर काव्यात्मक रसानु- 
भूति का अधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है| यह 
बात नाटकों के सम्बन्ध में सत्य है और महाकाव्यों के सम्बन्ध में भी। 
महाकाव्यों में रस की प्रधानता होती है । 'सेत॒बन्ध' मे अन्य अनेक 
महाकाव्यों के समान शगार रस प्रधान नहीं है| परन्तु इसका वन 
महत्त्वपूर्णा अवश्य है | संभोग अरगार के लिये इस काव्य की प्रमुख 
कथावस्तु में अवसर नहीं था, क्योंकि सीता के वियोग की स्थिति में राम 
के अध्यवसाथ पर इसकी कथावस्तु आधारित है। परन्तु रामकथा के 
 9_ लेखक की पुस्तक 'प्रकृति और काव्य (संस्कृत) में इस प्ररुरण 
८) छ.चिक वसस्‍्तार दिया गया है | ] 
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अन्तगंत शक्तियों न संभाग घगान की पररग्यगा का सदपात क्र प्रचग- 
मेन ने कगार के एस प्रग ऊी पूर्ति फी 8। पर रस प्रमग में कि 
ने अन्त प्टि तथा पर्ववत्नणा फा परिचय दिया ४ । एक मनीविनानिक 
परित्यथिति का चिनग्ग श्स प्रगार $ -प्िना मन॒हार # प्रियजनों की 
सुख पहचाने वाली कामनियाँ ससियों दाग एक्टक हेग्यी जाने के 
कारण लंबित हुए श्लीर एस शाशका से अस्त शद कि इन युवतियों का 
भूठा कौप प्रियतमों द्वारा ज्ञान लिया गया ४ ( १०७३ ) | रस प्रसंग 


में कबि ने विभाव, अनुभाव तथा सचास्यिं के सवोनन में काव्य-कोशल 
का परिचय दिया है। प्रनुभावों के मास्यम से अनेक सचारियों की 
स्थिति को एक साथ व्यज्ञित किया गया रै--प्रियतमों के दशन से 
नाच उठा युवतियों का समूह ब्रिमढठ हुआ बालों को स्पर्श कर्ता है) 
कढ़ों को सिसकाता है. बस्त्ों को बरवरास्थान करता है और सखी जनो 
सें व्यर्थ की ब्रात करता है! (१०:७०) | टन विभिन्‍न अनुभावों से झुब- 
तियों के मन का उल्लास, विमुग्धता. उद्विग्नता लजा तथा विश्र् आदि: 
भाव एक साथ व्यजित हुए हैं| कहीं-कद्ीं अनुभावों के मुन्दर चित्रण 
के साथ यूक्ष्म मावाभिव्यक्ति की गई दे “-- 

सुरग्रमुहृद्धमर्जालश ममरद्रक्कन्तमालई्मठलणिहम । 

साहड समरुप्पेस उप्त्धुम्मिल्लतारश णअ्अणजुत्मम्‌ ॥१०:६१॥ 

यहों नेत्रों की भगिमा से अनुराग तथा भय दोनों की आकुलता व्यक्त 
हुई हैं । 

विप्रलम्भ »गार को इस काव्य में अवसर मिला है| सीता के अप- 
हरण किये जाने के कारण राम वियोग दुख को सह रहे है और सीता 
भी विरहिणी हैं | परन्तु जैसा कहा गया है, 'सेत॒वन्ध' काव्य में श्रमुख 
कथा राम के अध्यवसाय से सम्बन्धित है, इस कारण विग्रलम्म के कुछ 
ही स्थल है । काव्य का प्रास्म्म राम के विरह जन्य क्लेश के बर्णन से 
किया गया है | शरद्‌ ऋत का सौन्दर्य राम के विरह को उद्दीस करता 
है---'इस प्रकार सरोवरों में कुसुद विकसित हो गये हैं तथा सूरमाश्रों 
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की नासिकाओं के मुख रूपी कमल को म्लान करने वाले चन्द्रमा 
का आलोक फैलता है, ऐसी चमकते हुए तारों से युक्त तथा शत्रु राज- 
लक्ष्मी के स्वयवरण की गोधूली के समान शरद्‌ ऋतु के उपस्थित होने 
पर राम का दुबल शरीर और भी क्षीण हुआ', (१:३४ ) | परन्तु कवि 
ने अप्रस्तुत-विधान से राम के शौय की तथा भविष्य मे उनकी विजय की 
व्यजना भी की है | इसी प्रकार प्रायोपवेशन काल में रात्रि के समय राम 
सीता के वियोग का अनुभव करते हैं--“चन्द्रकिर्णों की निन्‍दा करते हैं, 
कुसमायुध पर खीभते हैं, रात्रि से घृणा करते हैं तथा 'जानकी जीवित 
तो रहेगी! इस प्रकार मारुति से पूछते हुए राम विरह के कारण ज्ञीण 
होकर ओर भी क्षीण हो रहे हैं! ( ५ , ५ ) । सीता की विरहावस्था का वर्णन 
कवि ने कोमल और गहन रगो मे किया है| सीता के विरही रूप का 
अत्यन्त द्रावक वन है--'खुला होने के कारण वेणीबन्ध रूखा-सूखा 
है, मुखमण्डल ऑस से घुले अलकों से आच्छादित है, नितम्ब प्रदेश पर 
करधनी नहीं है तथा अगरागों और आमूषणों से रहित होने के कारण 
उसका लावण्य और भी बढ गया है' (११:४१) | रूप के साथ विरहजन्य 
अनेक भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है -- 
थोश्रमउआश्रश्रध्रि्रपिश्रश्रमगग्नहिञ्रअ्रसुएणुरि च्चलण्अणम | 
कश्वलसद्दाअर्णुणवाहतरड्भपरिघोलमाणपहरिसम्‌ || ११ ४२ ॥ 
वानर सैन्य के कोलाहल को सुन कर मिलन की समावना के कारण 
सीता के मन में दु.ख के साथ हष का भाव भी जाग्रत होता है जो उनके 
अश्र- प्लावित नेत्रों से व्यक्त हुआ है। आगे अब सीता के सम्मुख राम 
का मायाशीश प्रस्तुत किया जाता है तब विग्रलम्भ करुण रस में परिवर्तित 
हो जाता है | 
काव्यशास्त्रियों ने अनौचित्य रूप में व्यजित होने पर रस को रसा- 
भास की संज्ञा दी है | इस दृष्टि से रावण का सीता विषयक अनुराग रसा- 
भास मात्र है | ग्यारहवें आश्वास के प्रारम्भ में रावण की काम-पीड़ा का 
विस्तार से वर्णन है। रावण का सीता विपयक यह भाव शुद्ध अनु- 


समिका ७७ 
उप 


ब 


राग फी कोटि में नहीं आता, यह ऊेबल कामबासना हें इसमें रति 
स्थायी की स्थिति स्वीशार की जा सकती है पर वास्तनिफक प्रेम के अभाव 
में सकी स्सासास मानना उचित क्| गबग की ब्याकुलता का विशद 
वर्शान किया गया है| बह एस बासना से उछिग्न होकर व्यावुल हो गया 
ई---सवण के मन में सीता विषयक वासना अब विस्तार नहीं था रही है, 
वह अब चिन्ता करता रा, सोस लता ४ ग्यिन्न हाता है, भुजाओं का 
स्र्ण करता £ अपने मुस्पों फा बुनता हैं ओर सन्तोपहीन हेंसी हँसता 
है' (१? ३) | इन विभिन्न ग्नुभावो के माश्यम से रावण के छठय की 
विकलता चिन्ता विश्वम आदि को व्यक्त किया गया है | श्स प्रसग मे 

रावण अपनी व्याऊलता को छिपाकर दक्षिण नायक का अभिनय करता 
हुआ चित्रित किया गया # --- 

दुच्चिन्तिआावसेस पिश्राहि उन्मच्छुसभमकश्ालोश्म । 

हसट ख्णं अप्याण अ्रणुहिद्रञ्नविसज्जिश्रासणणिअत्तन्तम्‌ | 

११ २०|| 

रावण की व्याकुलता उसकी सी हँसी में और भी व्यक्त हुई है | 

सेतुबन्ध' महाकाव्य का प्रधान रस वीर ही मानां जायगा। हनूमान 
द्वारा सीता का समाचार मिलते ही राम के हृदय में उत्साह का सचार 
दिखाया गया है और यह उत्साह का स्थायी भाव रावणवंघ तक 
राम के मन में बना रहता है | उत्साह वीर रस का स्थायी है अ्रत, इस 
महाकाव्य को वीर-रस प्रधान माना जाना चाहिए | शोर क्योंकि रौद्र- 
रस में शत्रु ही आलबन विभाव और उसके काय उद्दीपन विभाव होते 
है, इसलिए बीर के साथ रौद्र रस का प्रयोग भी इस महाकाव्य मे विस्तार 
के साथ हुआ है | सीता का समाचार पाकर राम का हृदय एक ओर 
वियोगजन्य व्यथा से अमिभूत हुआ है और दूसरी ओर उनको रावण पर 
क्रोध भी आता है--अश्रु से मलिन होते हुए भी रावण के अपराध 
चिन्तन से उतन्न क्रोध से राम का मुख प्रखर सूर्य मस्डल के समान 
कठिनाई से देखने योग्य हो गया ।” ( १:४३ ) इस रौद्र भाव के साथ 
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ही राम के हृदय का उत्साह, उनके अपने धनुष पर दृष्ठिपात करने की 
प्रक्रिया में व्यक्त हुआ है--'उनकी दृष्टि से धनुप्र मानों प्रत्यचावाला 
हो गया; इस कथन में उत्साह की सूक्ष्म व्यंजना हुई है| सागर को 
देख कर विमुग्ध हुए वामर सैन्य को सुग्रीव ने प्रोत्साहित किया है, और 
इस वक्त॒ता में वीर रस की सृष्टि हुई है । सुग्रीव कहते हैं--.हे वानर 
वीर), तुम्हारी भुजाएँ शत्रु का दप सहन नहीं कर सकती हैं, प्रहार-कार्य 
के लिये सुलभ पब॑त उपस्थित हैं और विस्तृत आकाश-मार्ग तो लाने 
"के लिये सहज है, क्‍योंकि शत्रुओं की महानता ही कया है! (३:३८) | 
यहाँ कार्य-सिद्धि के मार्ग को सरल बतला कर शत्रु को अर्किचन सिद्ध 
किया गया है। आगे सुभ्रीव ने आत्मोत्साह के कथन से वीर भाव प्रकट 
किया है--महासमुद्र के बीच दो विशाल खंभों के समान मेरी भुजाओं 
पर स्थित उखाड़ कर लाये हुए विन्ध्य पबत रूपी सेतु से ही वानर सेना 
सागर पार करे! (३:४६) | सागर ने जब राम की ग्राथना नहीं सुनी, 
तब राम क्रोध करते हैं, उनके मुख पर राहु की छाया के समान आक्रोश 
का आविभांव हुआ, भश्रकुटी चढ़ गई, जठाओं का बन्धन ढीला हो गया 
आर उनकी दृष्टि अपने धनुष पर जा पड़ी' (४: १४ , १५) | ये सब 
ररौद्र के अनुभाव हैं जिनसे राम का क्रोध व्यक्त हुआ है | आगे युद्ध 
के प्रसग में बीर तथा रौद् दोनों रसों का पूरा निर्वाह किया गया है | राम 
का धनुष ठकार, वानरों का कलकल नाद, राक्षसों का कवच धारण कर 
वेग से रथों पर युद्ध के लिये चल पड़ना आदि सब वीर भावना के 
अनुभाव ही हैं। प्रवरसेन ने दोनों पत्तों के उत्साह का समान रूप से 
“वर्णन किया है । एक ओर समर्थ राक्षस सैनिक कवच धारण करते हें, 
उनसे वानरों का कलकल सुना नहीं जाता तथा युद्ध मे विलम्ब जान 
“कर उनका हृदय खिन्न हो रहा है” (१२:६७) | और दूसरी ओर--राक्सों 
-को समीप आया जान,क्रोध में दौड़ पड़ा वानर सैन्य, पैयशाली सुग्रीव द्वारा 
शात किये जाने पर रुक-रक कर कलकल नाद कर रहा है” (१२:७०) । 
'तेरहवें से लेकर पन्द्रहवें आश्वास तक विस्तार से युद्ध वर्शन है जिसमे 


मसमिका न्द. 


वीर तथा रौद्र रस का पूरा परियाज् है । युद्ध बे गन में अनुभावों का 
अपरिक विस्तार होता है. यत्र-्तत्र सचारी साथों का चित्रण भी है ;-+ 

गबहीःणा ण॒ क्लिट सुमस्जिए ससए बि सामिग्रमुकझम । 

णु गणिजद विशिवाओं दहन वि?भ श्रम्मि समरिजर लज्ञा ॥ 

४२, ९६॥ 

इस प्रसग में स्मृति, पति लजा श्रादि कई साब एक साथ उप- 
स्थित हुए ९ | 

प्रवरसेन के 'सतुबन्धर' में अद्भुत रस को पर्याप्त अवसर मिला है । 
इस रस के स्थायी विन्मय के लिये आश्चर्यजनक तथा विचित्र बस्तुएँ 
आलम्बन होती ६ शोर सितुबन्धा में राम का बाणु-सन्धान, सागर का 
उस पर प्रभाव, पर्बतों का उत्ताठन. उनका सागर-तट पर लाया जाना, 
सागर में पत्रतों का गिरावा जाना तथा सेतु-निर्माणु ऐसो घटनाएँ है जो 
अलोकिक होने के साथ ही आश्वयंजनक हं । इनके बणन-विस्तार में 
व्यापक रूप से अद्भुत रस की सृप्टि हुई है। कवि ने इन समस्त प्रसयों 
में अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना की है--'अरद्धभाग के उखाड़ लेने 
पर मूमितल से जिनका सम्बन्ध शिथिल हां गया है, जिनके शेपभाग को 
अधःस्थित सप खींच रहे हैं श्लौर जिन पर स्थित नदियों पातालवर्ती कीचड़ 
से निमग्न हो रही हैं, ऐसे पर्वतों को वानर उखाड़ रहे हैं !! ( ६:४० ) 
इस प्रकार के सैकड़ों दृश्य इन प्रसगों मे *है। युद्ध-बणन के प्रसग में 
भयानक रस का निर्वाह भी हुआ है। बोर योद्धाओं का भीपण युद्ध 
भयोलादक है, श्रीर भय के कारण युद्ध से विमुख होकर भागते हुए वीरों 
का वर्णन भी विस्तार के साथ किया गया है [कवि राम वाण के आतक 
का वन करता है---'काठ कर गिराये गये सिरों से जिनकी सूचना 
मिलती है, ऐसे राम वाण, धनुप खींचने वाले राक्षस के हाथ पर, मारने 
की कल्पना करने वाले राक्षस के द्ृदय पर तथा 'मारो मारो शब्द कहने- 
चाले राक्षस के मुख पर गिरते ही दिखाई देते हैं ।! ( १४:६ ) सागर को 
देख कर वानर सैन्य पर भय का/आतक छा जाता दै | प्रवर्सेन ने वानर 
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वीरों के भय का चित्रण भावात्मक शैली मे किया है :-- 

कह वि ठवन्ति पवद्धा समुद्द्सणविसाअ्रविमुहिजन्तम | 

गलिअ्रगमणारुराअ पडिवन्थरिअ्रत्तलोअभ्रण अप्याणम्‌ ||२:४६॥ 
इस आतंक मे विस्मय का भाव भी है, परन्तु समुद्र अनेक मार्ग मे विराट 
वाधा के रूप में उपस्थित हुआ है, इस कारण वह भय का आलम्बन 
भी है । 

'सेतुबन्ध' मे करुण रस की अवतारणा भी की गई है । काव्य-शास्त्र 
के अनुसार वास्तविक अथवा काल्पनिक मृत्यु से रस की सृष्टि होती है। 
इस महाकाव्य में सीता के सम्मुख राम का मायाशीश लाया जाता है 
ओर सीता राम की मृत्यु की कल्पना से करुणाविभोर हो जाती है | इस 
प्रसंग मे कवि ने अनुभावों का विस्तृत वर्शन किया है--थोड़ी-थोड़ी 
सॉस लेती हुई मूच्छां के बीत जाने पर भी अचेत-सी पड़ी हुई सीता ने 
सतत प्रवाहित अभ्रुजल से भारी और कष्ट के कारण चढ़ी हुई पुतलियों 
वाले नेत्र खोले! ( ११:६० )। सीता के विलाप और रुदन में यही करुण 
भावना व्यजित है । युद्ध के अन्तराल मे राम-लक्ष्मण नाग-पाश में बंध 
जाते है | उस अवसर पर राम की मूर्च्छा पहले खुल जाती है और राम 
लक्ष्मण को मृत मान कर विलाप करने लगते हें | मेघनाद के वध पर 
रावण और रावण के वध पर विभीषण में कवि ने करुणा भाव का चित्रण 
किया है । 

इस प्रकार उपयुक्त वर्णन विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रवरसेन ने अनेक रसों का प्रयोग अपने महाकाव्य मे किया है| इस 
काव्य मे वीभत्स, हास्य तथा शान्त को छोड़, अन्य सभी रसों का पूरा 
विस्तार है | पर वीर, रौद्, श्य्गार तथा अद्भुत रसों का अपेक्षाकृत 
अधिक व्यापक और उत्कृष्ट प्रयोग हुआ हे | 


अलकारों का प्रयोग महयकाव्यों की शैली की प्रमुख विशेषता है । 


भूमिका ८९ 
इसी कारण दनको अलकृत काव्य कहा गया है। शब्दालकारों में 'सेतु- 
बनन्‍्ध' में प्रमुखतः अनुप्रास, यमक ओर श्लेप का प्रयोग किया गया है। 
अनुप्रास का प्रयोग. अन्य महाकाव्यों के अनुसार, प्रस्ठुत काव्य में बहुत 
अधिक हुआ है । सस्क्ृत महाकाव्यों से यमक का इतना अधिक प्रचलन 
रहा है कि कभी-कभी कवि ने सम्पूर्ण सग में इसका प्रयोग किया है । 
परन्तु यह प्रकृति बाद के महाऊाव्यां की है | प्राकृत कवि प्रवरसेन ने इस 
प्रकार तो यमक का प्रयोग नहीं किया है, परन्तु गलितक छुदों में इसका 
प्रयोग हुआ है ओर दो थआर्या (१: ५६, ६२ ) छुदो मे भी | चार गलि- 
तक छुंदों ( ६९४३,४४,४७.५०) में तो पहला चरण दूसरे चरण में शोर 
तीसरा चरण चौथे में ज्यों का त्यों दुहराया गया है .--- 
मणिपहम्मसामीअञ्र सणिपहम्मसामोश्रथ्रम । 
सरसरण्णुशिद्ावग्न सरसरणणणिद्ावश्रम्‌ ॥६:४३॥ 

श्लेप का प्रयोग भी यत्र-तत्र मिलता है | उदाहरणाथ द्वितीय आश्वास 
के छुद ३ में सासअ्रमएशण' का अ्रथ चन्द्रमा के पतक्त मे 'जिसके अक मे 
मृग है? और गज के पक्ष मे जिसके शाश्वत मदधारा है', ऐसा लगेगा । 
छुद ८ मे 'मुहिआ्र” तथा विलवन्त' में भी श्लेप है । 

अर्थालकारों का प्रयोग कवि की कल्पनाशक्ति तथा सौन्दर्य बोध 
की प्रतिभा पर निर्भर है| बाद में अलकारों का प्रयोग निर्जीव होकर 
ऊहात्मक तथा उत्तिवैचिन्र्य प्रधान हो गया है, परन्तु पहले कविग्यों में 
अलकार प्रस्तुत वस्यवस्तु को अधिक प्रत्यज्ष, बोधगम्य तथा सुन्द्र रूप मे 
चित्रित करने के लिये प्रयुक्त हुये हैं| अ्रप्रस्ठत विधान मे उनकी कल्पना- 
शक्ति का परिचय मिलता है। अनेक स्थलों पर अलकार से भाव-व्यजना 
हुई है | प्राकृत साहित्य में 'सेतुवन्ध' सर्वग्रधान अलक्षत काव्य है | इसमें 
प्रमुख रूप से उपमा, रूपक तथा उत्पेज्षा का प्रयोग हुआ है। प्रकृति 
वर्शान पर विचार करते समय तथा अन्य प्रसगों मे ऐसे अनेक चित्रों को 
उद्धृत किया जा चुका है जिनमे अलकारों के प्रयोग से प्रस्तुत दृश्य- 


विधान को अधिक प्रत्यक्ष और चित्रमय किया गया है। यहाँ अलंकारों 
द्व 


न सेतुबरन्ध 


के प्रयोग की दृष्टि से विचार ना रकहै ! 
उपमा अलकार मे प्रस्तुत ( उपमेय ) और अप्रस्ठुत ( उपमान ) के 
समान-धर्म का कथन हांता है | वस्त॒ुतः यह अलकार साहश्यमूलक अलकारों 
में प्रधान है तथा इसके माध्यम से इन अलकारों का प्रयोग होता है । 
दो वस्तुओं अर्थवा स्थितियों को इस प्रकार प्रस्तुत करने से वर्य विषय 
में उत्कष्त आ जावा है, वह अधिक प्रत्यक्ष अथवा व्यजक हो जाता है। 
अ्राकाश और कमल की समानता का वणन कवि करता है--'शरूद 
ऋतु का आकाश भगवान्‌ विष्णु की नाभि से निकले हुए उस अपार 
विस्तृत कमल के समान सुशोभित हो रहा है जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति 
हुई है, सूर्य की किरणों ही जिसमे केसर हैं और बादलों के सहलों खड दल 
हैं? ( १:१७ )। यहाँ उपमा की कल्पना सेकवि ने आकाश के चित्र को 
सुन्दर तथा प्रत्यक्ष बनाया है | अनेक चित्रों मे कवि ने उपमा के साथ अन्य 
क्रुलकारों को प्रस्तुत कर चित्र मे कई व्यजनाएँ समाहित कर दी हैं-- 
शाम की दृष्टि सुग्रीव के वक्षस्थल पर वनमाला की तरह, हनूमान पर 
की्िं के समान, वानर सेना पर आजा के समान, और लक्ष्मण के मुख 
पर शोभा के समान पड़ी! ( १:४८ ) । सहोपमा तथा साधरम्य उपमा 
के साथ इसमे यथासंख्य तथा उद्मयक्षा का प्रयोग भी है। इस तुलना 
से कवि ने सुग्रीव के भाषण के प्रभाव को अधिक व्यजित किया है-- 
“चन्द्र के दशन से प्रसुत कमल-वन जिस प्रकार सूर्योदय होने पर खिल 
जाता है, उसी प्रकार सुग्रीव के प्रथम भाषण से निरचेष्ट हुई वानर सेना 
बाद में उत्साहित तथा लज्जित होकर भी जाग्रत हो गई! ( ४:१ ) | यहाँ 
कमल-बनों के प्रस्फुटन से चित्र को प्रत्यक्ष तथा मावपूर्ण बनाया गया 
है ( ४:४५ ) | ऋज्षपति के वचनों से रत्नाकर से उछाले रत्नों के साम्य 
में मी वाणी की गरिसा के साथ कथन की महत्ता का भी सकेत है 
(५:१३ ) | 'राम के मुख पर आक्रोश को चन्द्रमा पर राहु की छाया के 
समान कहने से राम के सुख की भगिमा ओर मन का विनाशकारी क्रोध 
दोनों ही व्यक्त हुए हैं | सेठुपथ से बँघे हुए समुद्र को खम्मे में बॉघे गये 


समिका मरे 


बनैले हाथी के समान, वणशणित करने से दृश्य अधिक सजीव हा गया है 
(८5.१०१ ) | रूपकपुष्ट उपमाओं में चित्र अश्रिक प्रण हो सका 
पजिसके राक्षस विठप (पत्ते) ह, सीता किसलब है एसी लता के समान 
लका सुवेल से लगी हैं! ( ३.६२ )। कहीं कहा परराणशिक कल्ननाओं 
का सहारा भी लिया गया है | नदियों के प्रवाह को प्रलयक्रालीन उल्का- 
दण्ड के समान इस रूप में कहा गया है --- 

मुह॒पुड्जिश्रग्गिणिवह्य धूमसिहाणिहणिराअ्ञश्रटिढ्असलिला । 

णिवडन्ति ण॒हक्खित्ता पलउक्कादण्डसणिहा णइसात्ता ॥ ५:७२ |॥ 

सेतुबन्ध' में रूपकों का प्रयोग भी सफलताप्रवक हुआ है, ओर इसके 
माध्यम से प्रस्तुत में अग्रस्तुत चित्रों का अमेद रुप से आरोप किया गया 
है | इस आरोप में एक दूसरे के अत्यधिक निकट थआ जाने के कारण 
वरण्य अधिक सजीव हो जाता है और उपमानों की योजना उससे एक 
रूप होकर सम्पूर्ण चित्रण को दृश्यवोध तथा गति प्रदान करती है | यह 
उद्देश्य रूपकों की &ंखला अथवा सॉग रूपक में अधिक सिद्ध होता है | 
वर्षाकाल के लिये कवि कल्पना करता है कि--यह राम के उद्यम सूये 
के लिये राजिकाल, आक्रोश महागज के लिये अ्रगलावन्ध तथा बिजय- 
सिंह के लिये पिंजड़ा है! ( १: १४ ) । इसमे वर्षाकालीन राम की 
मनःस्थिति का सुन्दर चित्रण किया गया है और राम की उपायहीनता 
की व्यजना भी अन्तर्निहित है। इसी आश्वास के २४ वे छुंद मे नायक 
नायिका का रूपक वर्षा तथा दिशाओं के लिये बॉघा गया है। कभी- 
कभी रूपक की »खला से चित्र अधिक सुन्दर वन पड़ा है | कवि 'कल- 
हसों के नाद को कामदेव के धनुप की टकार, कमलवन पर संचरण करने 
वाली लक्ष्मी के नूपुर की व्वनि तथा श्रमरी और नलिनी के सवाद' 
(१५४ २६ ) के रूप मे कहता है। इसमें एक ही स्थिति के लिये कई 
अप्रस्तुत योजनाएँ. प्रस्तुत की गई हैं | इसी प्रकार शरद्‌ ऋतु को भी 
शुग्रीव के यश का मार्ग, राघव के जीवन का प्रथम अवलम्ब तथा सीता के 
अश्वुत्रों को अन्त करने वाला रावण का वध-दिवस! ( १४ १६ ) कहा 


पड सेतुबन्ध 


गया है। अन्यत्र सम्पूणा दृश्य-विधान से एक रूपक घटित किया जाता 

दीसन्ति गग्मउलणिहे ससिघवलमइन्दविदरए, तमणिवहे | 

भवरणच्छाहिसमूहा दीहा, णीसरिश्रकदमपश्रनच्छाथा || १०:४७ ॥ 

चन्द्रोदय के बाद भवनों के छाया-समूह के लिये कवि ने सिंह से 
भगाये गये गजों के पकिल चरण-चिह्ों की कल्पना की है । 

सेतुबन्ध! मे उद्येज्षा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है और कवि ने 
उसमें उत्कष प्रास किया है| इस अलकार में कबि आरोप के स्थान पर 
प्रस्तुत की अ प्रस्तुत रूप में सम्मावना करता है | प्रवरसेन आदश कल्प- 
नाश्रों के कवि है, भ्रवएव उनसे उत्येक्षाओं के प्रयोग अविक मिलते 
हैं| इनके माध्यम से कवि ने वस्तु-स्थितियों के सम्बन्ध में, उनके विभिन्न 
हेतुओं की कल्पना से तथा फल की समावना मे वैचिन््य उत्तन्न किया 
है | नदियों के प्रवाहित जल-रूपी वलयों ( भँवरों ) के बीच मे भ्रमित 
पव॑त इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं मानों समुद्र के आवतों मे चक्कर 
लगा रहे हों! (६ : ४६) । इसमे एक वस्त॒-स्थिति को दूसरी वस्तु-स्थिति 
की संभावना से अधिक प्रत्यक्ष किया गया है। अनेक स्थितियों के कारण 
के सम्बन्ध में भी कल्पना द्वारा वैचित्र्य की सृष्टि की गई है---दूर तक 
दिशा-दिशा में दौड़ते से जिसके शिखर विकट आकार में प्रतिबिम्बित 
होते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानों चोटी पर बज़ प्रह्मर होने से उसका एक 
भाग समुद्र में गिर गया है! (६: १३)। शिखरों के प्रतिबिम्ब के कारण 
के सम्बन्ध में कवि ने कल्पना की है, जो वास्तव मे उसका कारण नहीं 
है | इस उत्प्रेज्षा में वानर सैन्य के साथ राम के प्रस्थान का चित्र सशक्त 
ढंग से अकित किया गया है :-- 

वच्चइ अ्र चडुलकेसरसडुज्जलालोश्रवाणरपरिक्खित्तो | 

सव्वदिसाआअ्रडिड्अपलअपलित्तगिरिसकुलो व्व समुद्दो ॥ 

१४ प४२॥ 
प्रलय की उद्दीत्त श्रग्नि से प्रज्वबलित पवतों से आवेष्ठित सागर की 


भमिका घर, 
रु 


कह्ाना से यहाँ कवि ने सेना के उत्साह, आवेग तथा ग्रानदोलन श्ादि 
को व्यजित किया है। सागर मानवोकरण में नदियों के मु से अपने 
ही फैले हुए जल को पीता हुग्रा मानो अपने वश को पीता है” (६ : ५) | 
तथा परबंतोत्याटन'फे समय कवि इचर उबर सटठऊने से आान्त हाथी के 
कानों के सचलन, आँखों के बन्द फरने तथा सेद से सूँड़ हिलाने! के 
कारण की सभावना 'साथियों के स्मरण आ जाने! के रूप में कल्पित की 
है? (६: ६१) | कभी एक दृश्य के कईपक्षों को उभारने के लिये उत्पेक्षा 
श्खला में भी प्रयुक्त होती है :--- 
उक्खञअदुम व सेल हिमहअकमलाञ्र व लब्छिविमु्क्म्‌ | 
पीशमइर व चसअर बहुलपश्मोस व मुद्धाचन्टविरहिंश्रम ॥२  ११॥ 
सागर मानों द्क्षदीन परत है, मानो आहत कमलोंवाला सरोवर, 
खाली प्याला या मानों अंधेरी रात हो | इससे सागर का विराट रूप,विस्तार 
तथा आतकित करने वाला शत्य व्यजित हुआ दे । 
उपयुक्त अलकारों के प्रयोग के अतिरिक्त 'सेतुबन्ध' में गम्यमान 
साहश्य मूलक श्रलकारों का प्रयोग सुन्दर रूप में मिलता है। इनसे विशेष- 
कर अशथान्तन्यास, दृष्दान्त तथा निदर्शना अलकारों का प्रयोग अधिक 
हुआ है | सुग्रीव वानर वीरों से कहते है--'हे वानर वीरों, प्रस्तुत कार्य- 
भार तुम्हारा ही है, प्रश्भ शब्द का अर्थ होता है केवल आजा देने वाला, 
क्योंकि सूत्र तो प्रभा मात्र विस्तारित करता है पर कमत्त सरोबर अपने आप 
खिल जाते है! (३:६) | यहाँ सामान्य का विशेष से साधर्म्यद्वारा समर्थन 
किया गया है, अतः अर्थान्तन्यांस है | इसी आश्वास के ६ वें छद में 
ऐसा ही प्रयोग है | इनसे बरण्य प्रसग मे उत्कर्प आ जाता है और वे 
बोधगम्य अधिक हो जाते हैं| अगले चित्र में निदर्शना अलकार है--- 
क्या अधिक समय बीतने पर इस प्रकार विचलित राम को पैर छोड़ न 
देगा ? कमल से उत्पन्न लक्ष्मी क्या रात में उसका व्याग नहीं कर देती? 
( ३:३० )। इसमें दृष्टान्त रूप में अपना कार्य उपमा द्वारा व्यक्त किया 
गया है। दृष्टान्त मे उपमेय, उपमान और साधारण-धर्म का बिम्बप्रति- 
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ब्रिम्ब भाव होता है--वानरों के हृदयों में लंकागमन का उत्साह व्याप्त 
हो गया' जिस प्रकार सूथ का प्रभात-कालिक आतप गिरिशिखरों पर फैलता 
है? (४; २) | इसमें विशेष स्थिति से विशेष स्थिति का समर्थन बिम्ब प्रति- 
बिम्ब भाव से है | परन्तु प्रवरसेन के सम्बन्ध से यह कहना आवश्यक है 
कि इन्होंने अपने महाकाव्य मे अलकारों का प्रयोग अधिकतर सहज रूप 
मे किया है और भावव्यजना के लिये भी । यही कारण है प्रस्तुत महा- 
काव्य में अलकारों का अर्थ-चमत्कार के रूप मे प्रयोग नहीं हुआ है। 

छदों की दृष्टि से प्राकृत महाकाव्य सितुबन्ध' की स्थिति वहुत सरल 
है | १२६० छुदों में १२४६ आर्यागीति छुद है ओर ४४ विविध प्रकार के 
गलितक छुद हैं | सस्कृत महाकाव्यों के समान इसमें सर्ग के अनुसार 
छुदों का परिवतंन नहीं है ओर न अनेक छुदों के प्रयोग का आग्रह ही। 
अपभ्र श महाकाव्यों में अन्त्यानुप्रास अथवा ठुक विशेष रूप से पाये जाते 
हैं, परन्तु प्राकृत महाकाव्यों में ऐसा नहीं है । 'सेतुबन्ध' के गलितक छदों 
में यमक का प्रयोग है, पर उसे भी ठुक नहीं कहा जा सकता । 


प्रस्तुत महाकाव्य मे राम-कथा है जिसकी परम्परा इसके 

सांस्कृतिक संदर्भ रचना-काल से बहुत पहले की है। परन्तु ऐसी सव- 
नाओं में कथावस्तु के प्राचीन होने पर भी समस्त 

वातावरण युग से प्रभावित होता है | कवि कथा के ऐतिहासिक काल 
को ध्यान में रख कर उसके अन्तर्गत उस विशिष्ट काल की सास्कृतिक 
परुपराओं को ग्रहण कर सकता है । परन्तु फिर भी व्यापक जीवन को 

प्रस्तुत करने में कवि अपने युग का आधार अधिक लेता है, विशेषकर 

ऐसे सदमों में जो काव्य में अप्रस्तुत योजना के अन्तगत आते हैं। इसके 

साथ ही इन महाकाव्यों में ऐतिहासिक काल की स्पष्ट चेतना नहीं है, 

इस कारण उसके स्थान पर कवि का अपना काल ही व्यजित हो सका 


है। 
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दाशनिक चिन्तन अथवा धार्मिक भावना के लिये इस महाक़ाव्य 
में अधिक अवसर नही रहा है। इस सम्बन्ध में बहुत क्रम सदग सम 
मिलते है । प्रारम्मिक प्राथना में विष्णु के रूप मे ब्रा की कल्यना प्रस्तुत 
की गई है--वह बढे ब्रिना उतग, फैले ग्रिना सवव्यापक, निम्नगामी हाए 
बिना गम्भीर, महान होकर गम्भीर श्रोर अजात होकर सवमकठ है 
(१६१) | आगे वामनावतार के प्रसग म॑ सम्पश ब्रग्माएट को व्यात्त करने 
वाले' तथा तीनों लोकों को अपने आ्राप में श्राविमाव-तिरोमाव करते रए| 
अपने आप मे व्याप्त, (२:६, १५) विषणु-रूप ब्रह्म का निरूपग किया है | 
जाम्बवान ने राम के विराट्त्व का संकेत किया है | ओ्रोर उन्हीं के वचनों 
मे प्रत्यन्ष तथा अनुभवजन्य शान की शअ्रपेज्ञा अप्रत्मद्ा प्रमाण तथा 
अध्ययन जनित शान को महत्त्व दिया गया है (४:३६,२७) । इस गद्द- 
काव्य मे माया का सामान्य अर्थ ही लिया गया है जिसमें वह प्रवचना, 
छुलना आदि राक्षुसी लीला है | सीता के 'मायाजनित मोह का अ्रव- 
सान हुआ! और (इन्द्रजीत माया में छिपा है', इनमे माया का प्रयोग 
इसी अर्थ में है (११: १३७; १३:६६) । 
धार्मिक दृष्टि से इस महाकाव्य मे अवतारबाद का पूरा विकास परि- 
लक्षितहोता है और अवतारबाद की पूरा स्थापना मिल जाती है। ब्रह्म ही 
विष्णु हैं, और विष्णु ने अनेक अवतार अहण किये हैं (१:१) । वे विष्णु 
इन्द्र से महान्‌ हैं, क्योंकि इन्होंने देवराज के यश को उखाड़ फेंका है 
(१:२) । राम स्वय विष्णु के अवतार है---'विप्शु रूप मे सागर का उप- 
भोग किया है, प्रलय सहचरी लक्ष्मी का स्मरण नहीं कर रहे: हैं! 
तथा विष्णु रूप राम के तुम (वानर) सहायक हो” (२:३७,३२.३) | 
इसके अतिरिक्त कवि ने विष्णु के वराहवतार, वामनावतार तथा दत्ति- 
हावतार का वार-वार उल्लेख किया है ओर स्थान-स्थान पर इनकी 
चित्रमय कल्पनाएँ की हैं | त्रिदेव को भी स्वीकृति मिली है | विष्णु के 
साथ अड्धनारीश्वर शकर की, ताडवरत्य की मुद्रा में वन्दना की गई है. 
(१:४-८) | विष्णु की नामि के कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति बतलाई गई है 
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(१:१७) | वस्तुतः विष्णु ही भक्ति के प्रधान आलम्बन हैं, क्योंकि वे 
ससार के विश्रामस्थल है (६:२), त्रिश्रुवन के मूलाधार है। धार्मिक 
सदमों मे साग्यवाद के प्रसग भी आते है | कुछ स्थलों पर इस महा- 
काव्य (११:८६) मे भाग्यवाद का सकेत मिलता है । सीता कहती हैं-- 
मेरे मनोरथ भाग्य चक्र से टकरा गये !” राम विलाप करते हुए कहते 
हैं--'ऐसा ससार मे कोई प्राणी नहीं जिसके पास भाग्य का परिणाम 
उपस्थित न हो! (११:८५ , १४:४३) | प्रात.काल के धार्मिक कृत्य 'उपा- 
सना आदि” का उल्लेख है, राम 'खणसमाणि धम्मो' होकर युद्ध की 
तैयारी करते हैं, तथा रावण के यहाँ प्राभातिक मगल पाठ होता है (१२: 
२७,४२) । वीर धम को श्रेष्ठ माना गया है, इससे अमरत्व प्राप्त होता है, 
स्वर में अप्सराएँ प्रतीक्षा करती हैं तथा इस लोक मे मगल और यश 
मिलता है (१५.८५, १३:४७,३.४२)। मृत्यु के बाद अन्तिम सस्कार किये 
जाने का उल्लेख है (१५:६१)। 

समाज का मूलाधार उसके सदस्यों का आचरण है । प्रत्येक युग 
मे इस प्रकार के आचरण के अपने प्रतिमान रहते हैं । 'सेतुबन्ध' के 
सामाजिक वातावरण मे मैत्री का निर्वाह पवित्र कतंव्य माना जाता 
है, यद्यपि इसका एक-रस निर्वाह कठिन माना गया है (१.६) । सम्पूर् 
कथा मे सुग्रीव इस भावना से प्रेरित चित्रित किये गये हैं | सुजन समा- 
बित आशा के उपस्थित होने पर भी अपने मनोरथ को व्यक्त करने से 
असम रहते हैं| बिना कहे कार्य-योजना का अनुष्ठान करने वाले 
सत्पुरुष कम होते है (३:४:६) । उपकार का बदला चुकाना अनिवार्य 
माना गया है, क्‍योंकि बिना ऐसा किये वह उपकर्ता का दया माजन 
बना रहेगा और जीता हुआ मृतक समान रहेगा (३:१२) | प्रमु आज्ञा 
का पालन करना सहज कतंव्य माना गया है और प्रभु का अर्थ आज्ञा 
देने वाला कहा गया है (३:६) | आत्म-निर्भरता, आत्म-सयम, उत्साह, 
बीरता आदि गुणों का अमिनन्दन किया गया है (३:१५,२०,१७,४१ 
४२) | सामर्थ्य॑वान्‌ व्यक्ति बिगड़े कार्य को भी सभाल लेते हैं, स्वाभिमानी 
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व्यक्ति श्रपनी म्तिःठा का अ्तिकमण सहन नहीं करते, मर्याठा का 
उलघन कुमार्ग है जिस पर कार्य बनकर भरी बिगड़ जाता है 
(३:१४, १८, ४२६) | समाज में झानुमत्र से परिपक्व ज्ञान वाले बयो- 
वृद्ध जनों का सम्मान किया जाता है, आर बोवन में विमुग्वता सानी 
गई है (४:२५) | जिनऊे हार्दिक अ्भिप्राय के साथ कार्यासम्म भी मह- 
त्त्वपूणा होता है, वें महापुदय कहे गये दे (७६) | भबवबश स्वाद को 
भंग करने वाले जनों को गोरवहीन पराधीन तथा नि्लंज (११.२६) 
माना गया है | 

आचरण नीति के अ्रतिरिक्त एक व्यवहार नीति भी होती है | जो 
आचरण का आदर्श नहीं मानी जाती पर जिसका प्रयोग व्यवहार कुश- 
लता फी दृष्टि से किया जाता है। साधारणत इसमें राजनीति अथवा 
कूटवोति भी आ जाती है। अस्थिर चित्त परिजन का भरोसा करना 
उचित नहीं है, इसी प्रकार अनुपयुक्त काय में नियोजित उत्साह अनु: 
चित माना गया है। कार्य की शीघ्रता में धैय्य नहीं छोड़ना चाहिये 
(२:५३ ,४.,२६) | राजा के लिये अपने सेनापति पर विश्वास प्रदर्शित करना 
अपेक्षित है, विश्वास पाकर शत्रु को मित्र बना लेना उचित है और 
उसकी प्रशसा करके तथा राज्य देने का श्ाश्वासन देकर मित्रता दृढ़ 
करना नीति है ( ४:५६,६५ ) | विनयपू्वक सेवा किये जाने पर शत्रु 
भी वान्घवों से कहीं अविक स्नेही हो जाते हैं | विपाद बैये का, यौवनमद 
विजय का तथा अनग लजा कर अपहरण का लेते है (३:२८,४:२३)। 
राज्यलक्ष्मी के विपय में सतके किया गया है कि वह अनेक असाधारण 
पुरुषों के सम्बन्ध में चचल रहती है । इसमे उस समय की राजनीतिक 
स्थिति का सकेत भी हो सकता है (११ ७८) | 

सामान्य सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछु सदभ इस महाकाव्य 
में आये हैं | समाज में अमिजात्य वर्ग का सम्मान था यद्यपि ऐसे सम्मा- 
नित व्यक्ति कम ही रहे होंगे | वस्ठुतः इसी सामन्ती समाज के ऐवर्य- 
विलास का चित्र इसमें अधिक सजीवता के साथ उमरा है | इस समाज 
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में स्वयवरण की प्रथा भी थी (१:११;१:३४) । स््री-पुरुष दोनों आमृषण 
धारण करते थे, यद्यपि पुरुषों के आभूषण अ्रपेन्षाकृत बहुत कम होते 
थे। स्त्रियों के हाथ मे ककण तथा वलय, वेणीवन्धन में मणि, कमर मे 
काचीदाम तथा अन्य अनेक आभूषण धारण करने का उल्लेख किया 
गया है (१:३० ,३:५, १:३६ ,७:६०) | स्त्रियों अगराग तथा गोरोचन आदि 
से शरीर को सुगन्धित करती थीं। माला, वलय तथा कुए्डल पुरुष भी 
धारण करते थे (१:४८,६:६४) । राजपुरुषों के अन्तःपुर मे अनेक 
स्त्रियों रहती थीं उनका उनसे प्रेम-व्यापार चलता रहता है । उन कामि- 
नियों में आपस मे ईष्यां, मत्सर, निन्‍दा, उपालम्भ तथा आलाप-कलाप 
चलता रहता है। साथ ही अन्तःपुर का जीवन ऐश्वर्य विलासपूर्ण है 
(११:१-२१) । 

अआमोद-प्रमोद का जीवन ही सामन्‍्ती समाज की विशेषता है| इसके 
लिये क्रीड़ा-णह, प्रमद-वन, लताकुंज आदि स्थल विशेष रूप से प्रयुक्त 
होते हैं | इन क्रीड़ा-स्थलों पर अनेक प्रकार के राग-रग मनाये जाते हैं 
(६:४३,११:३७,६१,२:२३) । इनमें मद-पान तथा संगीत महत्त्वपूर हैं, 
इनके अतिरिक्त अन्य भोग-विलास के साधन जुटाये जाने का उल्लेख 
है | काम-क्रीड़ा का विस्तार से वशन है जो काम-शास्त्र के यूक्ष्म शञान का 
परिचय देता है (१०:५६-८२) । संभोग की समस्त प्रक्रिया के साथ पुष्प- 
शैय्या, मान, प्रयय-कलह, प्रणशय-कोप, दूती, मनुह्र आदि का वरणन है 
जिससे उस वातावरण की विलासप्रियता का आमास मिलता है | श्वेत 
तथा पीले रगों के वस्त्र का स्पष्ट उल्लेख है, संमवतः इस प्रकार सूती 
तथा रेशमी कपड़ों की ओर संकेत किया गया है (६:४७,१०:४६) | 


इस समाज में नारी का जीवन पुरुषापेज्ञी अकित है | उसके सहारे 
बह अपने जीवन को किसी भी स्थिति मे सुखपूवंक बिता सकती है | पति 
के बिना उसका जीवन अथहीन हो जाता है। स्वभाव से युवतियों विवेक- 
शुज््य मानी गई हैं | और पति के मरण के बाद आत्मघात ( सती के 
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समान ) की प्रथा का सझछेत भी मिलता है ( ११*७५-७७,११४ ) 
वैधव्य की स्थिति नारी के लिये अझ्रसाग्र है, वियोग की त्थिति में वह अपने 
वेणीवनन्‍्धन को सोलती नहीं (११:१२६) । सामान्य नागरिकों का उल्लेख 
भी हुआ है । रावण युद्द-यात्रा के लिये सभा से निकला तब 'नागरिको 
के कोलाइल से समझा गया कि वह नगर के मन्य में आया ४ (१५४) | 
इससे यह ज्ञात होता है कि युद्ध आदि के समय राजा अपने नागरिकों 
को आश्वासन आदि देता था । 

समाज की आर्थिक स्थिति का अनुमान भी दस महाकाव्य के 
ग्राधार पर किया जा सकता है, परन्तु बह समाज राजा तथा सामन्तों 
का है। इसमें सुन्दर नगगें की कल्तना हे जिसमें स्फटिक तथा नील- 
मणि के फशंवाले ऊँचे भवन ओर साथ में उद्यान, उपवन है (१०: 
४७,६:६०,१०:४६;१२:६६) | इन घरों से द्वार है, सम्भवतः सामने प्रागण 
हैं ओर दीवारों मे गवाक्ञ यथा भरोखे हैं ( १०:४७-४८) । राक्षस सेना 
के प्रयाणु के समय के वर्णनों से ज्ञात होता है फि नगर के मुहल्लों में 
सकीण मार हैं, गोपुरों को पार करने मे रथों को कठिनाई होती है, घोड़ों के 
जुओ्में से उसके कपाट खुल जाते है और सारथी के द्वारा ध्वजाओं के तिरछे 
किये जाने पर भी वे द्वार के ऊपरी भागों को छू लेते है (१२:८६-६०) । 
सारे नगर की सड़के राजपथ से मिलती हैं और जो राजमहल से किले 
के तोरण द्वार को जाती हे | तोरण द्वार किले का मुख्य फायक है। किले 
के चारों ओर नगर परकौटा है जो शत्रु के आक्रमण को सहता है। पर- 
फोटे के बीच में बुज भी होंगे क्वोंकि उसके बीच व्वजपटह बजने का 
उल्लेख किया गया है। उतग प्राचीर से चारों ओर गहरी और चौडी 
परिखा अर्थात्‌ खाई है (१२,७५-८०) | नगर में समृद्ध बाजार भी रहे 
होंगे जिनमें अन्य वहुमूल्य वस्तुओं के साथ रत्नों, मणियों का क्रय विक्रय 
होता होगा। आमभूपणों में र्नालकरणों का भी प्रचलन रहा होगा 
(६:४०) । 

सेना संगठन तथा युद्ध सचालन सम्बन्धी सद्भों की कमी नहीं है। 
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सैनिक शक्ति का प्रधान स्तय राजा है जिसकी आज़ा से सेनापति सेना 
का सचालन करता है (१:४८) । व्यावह्यरिक दृष्टि से सेना के सचालन 
का दायित्व सेनापति पर ही है | राजा सेनापति पर पूर्ण विश्वास करता 
है ओर युद्ध की घुरी वह उसी को मानता है । राम ने सुग्रीव के द्वारा 
ही वानर सेना को आज्ञा दी है (४:४५) | सेना चतुरगिणी है, उसमें 
पैदल, अश्वाराही, रथ तथा गज सेनाओं का उल्लेख है (१२:१८) | गज 
सेना का विस्तार से वन है जिससे जान पड़ता है कि उस समय सेना 
मे हाथियों का विशेष महत्त्व था | रथ-युद्धों के वशन से रथों के महत्त्व 
का पता भी चलता है | राजा अ्रथवा प्रमुख सेनापतियों के पास विशिष्ट 
प्रकार के रथ रहते हैं (१२:७३,८२,८४) | सेनाओं के अपने अपने ध्वज 
रहते हैं तथा युद्धवाद्य का प्रचलन भी है ( १९:४६ )। सैनिक कवच 
धारण करते और सन्नाह पहनते हैं, ये कवच काफी भारी हैं (१२:५४- 
६४) | अस्त्रों मे धनुष सर्वप्रधान है, धनुर्विद्या मे वीरों को बहुत दक्त॒ता प्रास 
है (१२:२३) | इसके अतिरिक्त खड़ग, शूल, परिघ तथा असि के प्रयोग 
का भी उल्लेख है ( १३६:४,१३,२४,२५ ) ।युद्ध मे मूसल नामक अख्तर 
का भी उल्लेख है ( १३:८१ ) । युद्ध की विभिन्न शैलियों में चक्रव्यूह, 
चक्रबन्ध, इन्द्र युद्ध तथा मुस्क-युद्ध का वर्णन किया गया है (१३:४, 
८:२४, १ ३:८०-६६ ) | पौराणिक परम्परा के आयुधों मे नागपाश तथा 
शक्ति प्रयोग का व्शन मिलता है तथा विमान का उल्लेख भी परम्परा 
पर आधारित है ( १४:१७,१५४:४६, १४.३३ )। वानर तथा ऋत्तों ने 
पर्वत तथा बृत्षों का उपयोग आयुर्धों के रूप मे किया है। सैनिक पड़ाव 
डालने मे प्री सतकता तथा व्यवस्था का ध्यान रक्खा जाता है तथा 
स्कन्वावार का संगठन भी सली भाँति होता है (७.११८,६६) । सेनाएँ. 
कई स्थितियों मे युद्ध करते हुए वर्शित हैं--प्राचीर पर आक्रमण, दूर से 
अस्तों का युद्ध, आमने-सामने का युद्ध तथा इन्द्र-युद्ध | सेना के सचा- 
लन में तथा युद्ध में जयघोष की परम्परा भी विद्यमान है (३:२) | 
पौराणिक सदर्भों के माध्यम से प्रस्तुत रचना की समकालीन सास्क्ष- 
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तिक चेतना का अध्ययन किया जा सकता है । इस काल तक अवतार- 
वाद का पूर्ण विकास हवा चुका था। राम अवतार ६ तथाब्विष्णु के 
माहात्म् की स्थापना हो चुकी है। दस काल से विष्णु का ग्रावान्य है। 

उनके अवतारों मे आदिवराह, छसिह तथा वागन को बहुत प्रसिद्धि मिल 
चुकी है। इनसे भी आदिवराह की कल्पना इस युग की सबेप्रिय कल्यना 
जान पड़ती है । प्रवरसेन ने शरादिवराह और प्रलय की कल्पनाश्रों को 
उल्लसित होकर चित्रित किया है । वेसे तो सभी अवतारों में विष्णु का 
वर्णन है, पर स्वृतन्त्र रूप से विष्णु के सदर्भ है--उन्होंने पारिजात का 
स्थानान्तरण किया है (१:४); लक्ष्मी उनकी पत्नी है, वे सागर में शेप- 
शैया पर शयन करते हैं (१,२१,२:३८), महाशक्तिशाली गरुड़ उनका 
वाहन है (२:४१;६:३६) तथा उन्होंने सागर-मंथन के समय मदरु[का आलि- 
गन किया है । प्रलय का चित्र कवि को कल्पना को श्रत्यविक उत्तेजित 
करता है| इसके जलज्ञावन, घिरते हुए, मलय पयोद तथा प्रज्वलित बड़- 
वाम्मि का चित्र विशेष रूप से सामने आता है ( २:२,२७,२०,२६,२:३, 
२५,४:२८,५:१६,३२२,२६, २२,४५,७ १,६:१२,३३,६.५१,५३ ) | विष्णु 
ने आदिवराह के रूप में मधु दैत्य का नाश किया है ( १:१,४,२०,६३- 
१३) | आ्रादिवराह ने बलशाली भ्रुजाओ पर प्रृथ्वी को धारण कर प्रलय 
के समय उसकी रक्षा की है (४:२२,६:२,१२) | आदिवराह के खुर से 
वसुमती प्रताड़ित हुई है ( ७:४० ) ओर उसने अपने दोंढ़ से प्रथ्वी को 
उछाल कर उसकी प्रलय से रक्षा की है (६:१३,६.४)। प्रलय के साथ/सागर 
भथन की कल्पना भी आकपक रूप मे सामने आई है | सागर का मथन 
मदराचल द्वारा किया गया ( १:४६ ,२:२६ ), मन्दराचल में सागर का 

वक्ष रगड़ा गया है (६:२) परन्तु फिर भी उसने उसके पातालस्पर्शी तल 

को स्पश नहीं किया (५:४४) | देव तथा असुरों ने सागर का सथन किया 

है ( ३:३२ ) दरिण्याक्ष आदि असुरों के कपटे से सागर दो भागों में 
विभक्त हो जाता है ( २:३१) | मथन के समय वासुकी की नेति बनाई 

गई है (२:१३) । मथन द्वारा सागर से अस्त, चन्द्रमा, मदिरा, कौस्व॒म- 
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मणि (४:४) तथा लक्ष्मी (२:६) आदि रत्न पाप्त हुए हैं | विष्णु बाम- 
नावतार में वलि से याचना करते हैं (२:६८) और उनके इन्हीं चरणों से 
त्रिपयगा की उत्त्ति हुई है (६:१२) | दर्सिहावतार से हरिए्यकशिपु के 
वच्षस्थल को उन्होंने अपने नखों से विदीण कर डाला है (३:२०), इसी 
कारण वे दहरिण्यकशिपु नाशक हइसिंह कहे जाते हैं (१:२)। सूर्य सबन्वी 
पौराणिक कल्पनाओं को स्थान मिला है। प्रलय काल से बारह सूर्य सतत 
होते हैं (४.२८) तथा सूच अपनी ज्वाला से ससार को प्रज्वलित कर देते 
हैं ( ५:१६ ) | सूर्य अपने रथ पर सवार होकर आकाश-मार्ग की यात्रा 
करता है (६:६६) जिसमें घोड़े जुते हुए हैं ( ६:२७,५४ ) और उनके 
सारथी अरुण रश्मियों की वल्गा से रथ को चलाते हैं (६;७४,१२:६,८)। 
यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि त्रिविक्रम विष 
की कल्पना सूर्य से विकसित हुई है और इस प्रकार यहाँ विष्यु के महत्त्व 
के साथ सूथ की यह कल्पना सामिप्राय जान पड़ती है | 

इस महाकाब्य में आर्यतर कई सस्कृतियों के तत्व सनिहित हैं। 
देव-संस्कृति का प्रतिनिधित्वः देवराज इन्द्र करते हैं | उड़नेवाले पंख- 
घारी पव॒तों को इन्द्र ने अपने वबज्र से उनके पखों को काट कर स्थिर 
कर दिया है | इस पौराणिक आख्यान के अन्तराल मे देव और दानवों के 
किसी सघष का स केत किया गया है (२.१४,४.६४,७.३४३,३२.४२,८४२५, 
३७)। बार बार इसके उल्लेख के आने से यह अनुमान होता है कि इस 
युग-विशेष से किसी कारण इस प्रतीक का बहुत अधिक मान बढ़ गया 
था । सुबेल को वज्र से अ्रचल कहा गया है ( ६:६ ) और आगे वज्र- 
प्रहार से उसके दूटे हुए शिखरों का वर्णन किया गया है (६:१३) । देव 
सस्कृति ऐशबय-विलास की सस्क्ृति है | इन्द्र के ऐरावत हाथी (२.२२, 
६:४७,८७) तथा नन्‍्दन वन फा कई स्थलो पर सदम् आया है ( ८; 
१०३ )। सुरसुन्दरियों के आमोद-प्रमोद का वन भी इसी वध्य की 
ओर इगित करता है और कल्पलता की कल्पना भी इसी का प्रतीक है 
(६:४६,८२)। इससे नाव्यकला के प्रचलन का संकेत है (१२:६७) | 
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नाग सस्कृति के तत्व भी खोजे जय सकते हं। सर्वो में शेपनाग 
तथा वासुकी का विशेष स्थान है | शेपनाग पर विष्णु शवन करते हूँ 
(६:२) और उसने पृथ्वी को धारण कर रखा है ( ६११६,५५४ )। वह 
महासप है जो धरा के आवार को सेभाले हुये है (७.५६) | शेत्र ने ही 
त्रिविक्रम का भार सेमाला है (६:७) | सुवेल पत्रत के मूल को भी शेष 
ने ही संभाल रखा हे | उसके सिर पर रत्न है। वासुझी सथन के समय 
नेति बना है, वह मन्द्राचल के चारों ओर लपेटा गया है ( ८:११, 
६:८) | इन समस्त सदमां से जान पड़ता है कि नाग जाति थआरयों की 
प्रवल सहायक जातियों में से रही है । 
यक्ष, किन्नर तथा गन्ध्रव सल्क्ृति का प्रधान लक्षण है उसकी आमोद 
प्रियता है | इस जाति में रृत्यगीतआरादि का विशेष प्रचार रहा है | इस 
जाति में युद्ध के प्रति स्वाभाविक विकर्पण रहा है | कामदेव इनका एक 
देवता है, ऐसा जान पड़ता है ( १.१८ )। काम के धनुप पर पुप्पवाण 
आरोपित होते हैं ( १:२६ ) | किन्नर मुक्त भाव से रहने तथा नाच गाने 
से प्रेम करने वाले हैं | यक्ष गन्धवे भी आमोदप्रिय हैं ((:४३)। किन्नरों 
के युग्म मुक्त रूप से प्रेम-विहार करते घूमते हैं । 
इसके अतिरिक्त कुछ और भी सदभ हैं | यम का उल्लेख कई वार 
किया गया है ( १:४४,४.४०,८:१०५ ) | इससे यह कहा जा सकता है 
कि यमराज को देवता रूप में इस युग में मान्यता प्रास थी | इस समस्त 
अध्ययन से हमारे सम्मुख प्रवरसेन के युग का साल्क्ृतिक वातावरण प्रस्तुत 
हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 


सेनुबन्ध 


प्रथम आश्वास 


है सामाजिक, मधु नामक देत्य का नाश करनेवाले 

विष्णु बन्दुना भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम कीजिये, जो बढे बिना उत्तुस, 

फैले बिना सर्वव्यापक (विस्तार का भाव), निम्नगामी 

हुए बिना गम्भीर, महान होकर सूक्ष्म तथा अजात होकर भी स्वप्रकट 
हैं ।* जिस उसिह-रूप विष्णु के, हरिण्यकशिप के रुधिर लगे श्वेत नख- 
प्रमा समूह के प्रकाशित होने पर, ढीली होकर कचुकी जिसकी खिसक 
गई है ऐसी महासुरों की राजलक्ष्मी लज्जावश* पलायन कर गई है | 
जिसके हाथों से निष्ठुरता से पकड़ा गया, अपनी मुठाई की विशेषता के 
कारण कठिनाई से अहण किया जा सकनेवाला अरिष्टासुर का करठ, 
टेढे करके मरोडे जाने से क्लेश के साथ प्राण विहीन हुआ (अथवा 


१. समुद्र-पक्ष में :--हे सामाजिक, त्रह्मास्त्र से मथित होने पर मधु 
(अरूत-मदिरा) निकालने वाले श्रथवा मधु-दैत्य के चरणों से मथे जाने 
पाके समद्र को प्रणाम कीजिये | जिस सागर की जज्ञ तरये उन्नत-अवनत 
होती रहती हैं, वड़वामख रूपी शत्र के कारण जिसका जत्न' सीमित 
है, फिर मी गस्मीर न हो ऐसी बात नहीं, क्योंकि वह महान है साथ 
ही विशाक्ष भी | 

सेतु-पक्ष में :-- है सामाजिक, समद्र-जत्ञ का मंथन करने वाले सेतु 
को नमस्कार कीजिये; जो श्रपराजेय सौन्दय शाज्ञी तथा उहंढ शब्र- 
वाले राम ( विष्णु ) द्वारा निर्मित कराया गया है; विस्तारित पर्व॑र्तों से 
भाच्छादित होने से जो गम्भीर न हो ऐसी बात नहीं, ऐसे समद्र में जिस 
सेतु का शीर्ष भाग का दृश्य क्षीण तथा भ्च्श्य सा होने पर मी प्रकट- 
प्रकट सा है | 


२. मूल अर्थ है “अपने आपको छिपाती हुई ।? 


७0 


१२०० सैलुपन्त 


करठ से प्राण दुःखपूवंक निकल सके) | पारिजात को स्थानान्तरित करने- 
वाले जिस विष्णु ने देवराज के भूमएडल मे परिव्याप्त, अर्जित गुणों से 
भली-भोंति स्थिर यश को जड़-मूल से उखाड़ फेंका है। 
रु है सामाजिक, भगवान्‌ शकर को प्रणाम करो, कष्ठ- 
आकर-वंदना स्थिति कालकूट की नीलम आमा तृतीय नेत्र की अग्नि 
शिखा से युक्त होकर सवर्षित हो रही है, स्पष्ट व्वनियों 
उतमन्न हो रही हैं, अद्ददास फैल रहा है, ऐसा जिनका मण्डली-रत्य, उद्दीक 
हो रहे ऊपरी भाग वाले अधकारपूर्ण दिशामण्डल के समान प्रतीत होता 
है | जिस अद्धनारीश्वर का पुलकायमान स्तनकलशोॉंवाला, प्रेमानुराग 
से विमुग्ध तथा सलज्ज वामाग दूसरी ओर के अद्ध-माग (नर-माग) की 
ओर जाने के लिए उत्सुक, कपित होकर (आलिंगन करने के लिये) 
मुड़ना चाहता है | जिसकी, दिशाओं को गुफित करके स्फुट रूप से प्रति- 
ध्वनित होनेवाली, अद्वह्यास की तरगे, चन्द्रधवलित रात्रियों में चॉदनी की 
कल्लोलों के समान आकाश के विस्तार मे फैलती-सी हैं | जिसके नृत्य 
समारम्भ से क्ुभित समुद्र का वेग, भय से उद्श्नान्त मत्स्यों के कारण 
रुद्ध हो गया है तथा जिसमे बडवानल जलराशि से बुकाये जाने के कारण 
घूमायमान (घुओं-धुओ-सा) हो गया है | 
असावधान कवियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण 
काव्य-परिचय आलोचित, किन्तु सशोधित, रसिक जनों द्वारा ही 
प्रमुखतः स्वीकृत, अभिनव (राजा प्रवरसेन द्वारा 
आरम्भ की गई) काव्य-कथा का आरम्भ से अन्त तक का निर्वाह मैत्री के 
एकरस निर्वाह के समान कठिन होता है | उससे विज्ञान की अभिदृद्धि 
होती है, यश-सम्मावित होता है, गुणों का अजन होता है, इस प्रकार 


' क्ाव्य-कथा (काव्य-चर्चा) की वह कौन सी बात है जो मन को आक्षष्ट 


न करती हो । इच्छालुसार धनसमृद्धि के प्राप्त करने ओर आमिजात्य के 
साथ यौवन-सौन्द््य के मिलने के समान काव्य से सुन्दर छुन्दविधान के 


१ साथ अमिनव अ्रथथ की व्यर्जना की समभावना दुष्कर होती है हे । 


सेतुबन्ध १०१ 


सामाजिक, जिसमे देवताओं के बन्‍्धन-मोक्ष तथा सारे त्रिलोक के हार्दिक 
स्लेश से उद्धार का प्रसग है, तथा जिसमे प्रेम के साक्षी के रूप में सीता के 
दुःख के अवसान का वरन है, ऐसे 'रावण-वध” की कथा को आप सुने । 
विरोध उत्तन्न होने की स्थिति में, राम रूपी कामदेव 
कथारम्भ के बाण से वालि रूपी हृदय में विद्ध हुई राजलक्ष्मी 
(नायिका) ने उत्सुक चित्त से सुग्रीव (नायक) के लिये 
अभिसार किया, अनन्तर राम के उद्यम रूपी सूथ के लिये रानिकाल के 
समान, उनके आ्राक्रोश रूपी महागज के लिये दृढ़ श्रगलावध के समान 
तथा उनके विजय रूपी सिंह के लिये पिंजड़े के समान वर्षाकाल किसी 
प्रकार श्रीता । राघव ने वर्पाकालीन पवन के भोके सहे, मेघों से अंध- 
कारित गगनतल को देखा ( देख कर सहन किया ) और मेघों के 
गजन को भी सहन कर लिया, पर अब (शरद्‌-ऋत में) जीवन के सम्बन्ध 
में उनका उत्साह शेष नहीं रह गया है। वर्षा के उपरान्त, सुग्रीव के यश 
के मार्ग के समान, राघव के जीवन के प्रथम अवलम्ब के समान और सीता 
के अश्रुओं का अन्त करनेवाले रावण के वध-दिवस के समान शरद्‌ ऋत 
आ पहुँची । 
शरद्‌ ऋतु का आकाश भगवान्‌ विष्णु की नाभि से 
शरदागमन निकले हुए (अतः उनके दृष्टिपथ में स्थित) उस श्रपार 
विस्तृत कमल के समान सुशोमित हो रहा है जिससे 
ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, सूथ की किरण ही जिसमें केसर हैं और सफेद 
वादलों के सहलों खड॒ दल हैं | भास्कर की किरणों से (मेघ में अन्त- 
ध्यान होकर पुन.) चमकनेवाला मेघ-श्री का काचीदाम (तगड़ी), वर्षा रूपी 
कामदेव के अद्ध॑चन्द्राकार बाण-पात्र ( ठुणीर ) तथा आकाश रूपी 
_रिनात इच्त के फूल के केसर जैसा इन्द्रधनुष अब लुप्त हो गया है। वर्षा 


१४. शरद ऋतु में कुम दृवन के पवन-स्पशं, ज्योत्स्नोज्ज्वज्ञ गगनवज्ञ के 
पेशन तथा कक्नहंसों के नाद-अवण से वियोग दुःख अधिक तीत्र होता है | 
$८. बाण मुख सी हो सकता है। 
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3 सेतुबन्ध 


काल मैं आकाश-बक्ष की डालियों के समान जो कुक गई थीं और अब 
मुक्त हो गई हैं तथा जिनके बादल रूपी भौरे उड़ गये हैं, ऐसी दिशाएँ: 
शरद्‌ ऋतु में पूर्ववत यथास्थान हो गई हैं । किसी एक भाग में बृष्टि 
हो जाने से किंचित जलकण-युक्त तथा धुले हुए शरत्काल के दिन, जिनमे 
सूय का आलोक स्तिग्ध हो गया है, किंचित शुष्क शोभा धारण करते 
हैं| सुख मात्र के लिये निद्रा का आदर करनेवाले, विरह से व्याकुल 
समुद्र को उत्करिठत करने वाले, नींद त्याग कर प्रथम ही उठी हुई लक्ष्मी 
से सेवित भगवान्‌ विष्णु ने न सोये हुये भी निद्रा का त्याग किया। 
आकाश रूपी समुद्र मे रात्रि-वेला से सलग्न, शुभ्र किरणोंवाले तारक 
मुक्ताओं का समूह मेघ-सीपी के सपुट खुलने से बिखरा हुआ सुशोमित 
है । अब ससच्छुद (छितौन) का गन्ध मनोहारी लगता है, कदम्बों के गन्ध 
से जी ऊब गया है, कलहसों का मधुर-निनाद कण-प्रिय लगता है, पर 
मयूरों की “्वनि असामयिक होने के कारण अच्छी नहीं लगती । प्रवास 
के समय वर्षा काल रूपी नायक ने दिशा (नायिका) के मेघ-रूपी पीन 
पयोधरों में इन्द्र-धनुष्र के रूप में प्रथम सोमाग्य-चिह्व स्वरूप जो सुन्दर 
नखक्ष॒त लगाये थे, वे अब बहुत अधिक मलीन हो चुके हैं | पर्यात जल- 
धारा से घुले हुए दूर से अत्यन्त स्वच्छ और प्रकाशित दिखाई देते हुएआकाश 
मण्डल में मेघादि से विमुक्त होने के कारण स्पष्ट दिखाई देता हुआ चन्द्र- 
बिम्ब अत्यत निकट से ठहरा हुआ सा दिखाई देता है। तथा चिरकाल 
के बाद वापस लौटा, मन्द पवन से प्रेरित कुमुद की रज से धूसरित हस 
समूह स्वाद की आशा-आकाजक्षा से कमल-सरोवरों के दशन की उत्कठा 
से घूमता है। कान्तिमान दिवसमणि सूर्य की आभा से अ्मिमूत तथा 
चन्द्र-ज्योत्स्ना से धवलित रातें रमणीय शरद्‌ ऋतु के हृदय पर मोती 
की माला के समान जान पढ़ती हैं। भोरों की गुँजार से सचेष्ट हुए जल 


२७, म॒क्तावत्षि का अम उत्पन्न करती हैं अथवा शोमा धारण करती 


 . 


सेतुवन्ध १०३े 


"में स्थित नालवाले कमल, बादलों के अवरोध से छुटकारा पाये हुए सूर्य 


की किरणों के स्पश से सुख का अनुभव करते हुए विकसित हो रहे हैं | ९5 


कामदेव के धनुष की <कार, कमलवन पर सचरण करनेवाली लक्ष्मी के 
नूपुर की व्वनि और भ्रमरी तथा नलिनी के आपस के प्रश्नोत्तर सम्बन्धी 
वार्तालाप के रूप से कलहसों का नाद सुनाई देता है | जिसके सृणाल- 
तठु तोड़ कर उखाड़ लिये गये हैं ऐसी नलिनी को खिसक गये ककण- 
वाली प्रियतमा के समान देखकर लोग मधुकरों से गुजारित, मघुमय तथा 
' थोड़ी-थोड़ी लाली लिये हुए कमल की शोर, उसके मुख के समान समझ- 
कर अनुर्क्त हो रहे हैं। पर्यास कमलगन्ध से परिपूर्ण, मधु की अधिकता से 
आद् होकर भोंके से बिखरे कुमुदों के पराग से युक्त तथा भ्रमणशील 
चचल भौँरों को आश्रय देनेवाला बनैले हाथियों के मदजल करों से 
युक्त वन-पवन शनेः शनेः संचरण करता है | जिस ऋतु में मुणाल रूप 
में कश्टकित (पुलकित) शरीर को जल रूपी वस्त्रों में छिपाये हुए, किंचित 
किंचित विकसित होती हुई मुग्ध स्वभाववाली नलिनी सूय-किरणों से 
चुबित अपने कमल रूपी मुख को हटाती नहीं । छिंतीन के फूल के श्वेत 
पराग से चित्रित, चक्कर लगाकर गिरने वालें, क्षण भर के लिये हाथी 
के कानों पर चेंचर जैसे भासित होनेवाले मौंरों का समूह उसके गणड- 
स्थल से चूते हुए. मद को पोंछ-सा रहा है । इस प्रकार जिन सरोवरों 
में कुमुद विकसित हो गये हैं तथा शूरमाओं की नायिकाओं के मुख-रूपी 


कमल को म्लान करनेवाले चन्द्रमा का आलोक फैलता है, ऐसे चम-. 


कते हुए तारों से युक्त तथा शत्रु की राज लक्ष्मी के स्वयंवरण की गोधूलि- 
वेला के समान शरद्‌ ऋतु के उपस्थित होने पर राम का दुर्बल शरीर 
पी  अय्कन ्नन प तर ८ 

र८, कमल जाअत हो रहे हैं--क्योंकि सूथ में नायकत्व का आरोप 
किया गया है| 

२०, समोगोपरान्त नायक के नायिका के मुख के प्रति आकर्षण की 
ब्यंजना इससे सन्निदित है । 

२२, नायक-नायिका भाव की ब्यंजना | 


श्द्द 


३० 


३१ 


श्र 


श्र 


४३े 


डेप 


2.€*। 


१०४ बे 


और मी क्षीण हुआ। क्योंकि हनूमान के जाने के वाद बहुत समय व्यतीत 
होने से (सीता मिलन के) आशा-सूत्र के अदृश्य 

हनूमान आगमन होने के कारण अश्रुप्रवाह के रुक जाने पर भी उनके 
मुख पर रुदन का भाव घना था। इसके वाद, 

नियुक्त काय के सम्पादन से अन्य वानर-सैनिकों की अ्रपेज्ञा जिसके मुख 
की आगभा भिन्न हो गई है ऐसे, काय-सिद्धि की स्मृति के साथ सुख प्रदान 
के लिये प्रस्तुत साक्षात्‌ मनोरथ के समान हनूमान को राम देखते हैं। 
पथन पुत्र ने पहले अपने हर से उत्फुल्ल नेत्रों वाले मुख से (मुखमणडल) 
जानकी का समाचार दिया, ओर बाद में विशेष वार्ता को बचनों द्वारा 
निर्वे वत वि० दिखा है? इस पर राम ने विश्वास नहीं किया, 'क्षीण 

शरीर हो गई है” जान कर अश्रु से आकुलित होकर उन्होंने गहरी सॉस 
ली, यह जानकर कि (म्हारी चिन्ता करती हैं? प्रश्न रोने लगे और यह 
सुन कर कि 'सीता सकुशल जीवित हैं? राम ने ह॒नूमान का गाढ़ालिंगन 
किया | हनूमान ने चिन्ता के कारण मलिनाभ, विरहिणी सीता के वेणी- 
बन्धन में गुथा होने के कारण म्लान, सीता-वियोग के शोक से व्याकुल 
तथा (दूर की यात्रा करने के कारण) खेद और क्लान्ति से निःसहाय-सीं 
हाथ पर बैठी हुईं मणि को राम के सामने प्रस्तुत किया । राम ने अश्रु- 
पुंज से जिसकी दुखमयी किरणों वाधित हैं ऐसी (हनूमान के हाथ से) 
अपनी अजली में आई मणि को अपने नयनों से इस प्रकार देखा जैसे 
पी रहे हों अथवा (सचेतन मान कर) सीता का समाचार पूछ रहे हों । 
विरल हुई अगुलियों के अवकाश से जिसकी किरण धारा विखर रही 


३४. राम नायक के किये शत्र ज््ष्मी ने स्वयं अभिसार किया है जिस 


प्रदोष-काल में | रे८. हनूमान द्वारा उत्तर दिये जाने पर राम पर इस 
प्रकार असाव पड़ता है। ४१. भ्रंगुज्ियों की विर्ञता शरीर के दुर्वत्ञ 
होने के कारण है। जक्वांजज्ि का अर्थ सुख धोने का पानी समझा जा 


सकता है | 


सेतुबन्ध श्०्पू 


हे ऐसी विमल आलोकमयी मणि को किंचित रोकर मुख के लिये जला- 
जलि के समान लगाते हुये राम उसकी दशा पर शोक करने लगे | राम 
ने सीता (प्रियतमा) के इस चिह-मरि को अपने जिस अक में भी 
लगाया, (उनको लगा) जैसे सीता द्वारा सबतः आलिंगित हुए हों और 
इस प्रकार उन्होंने निरन्तर रोमाचित अनुभव किया | तब अश्रु से मलिन 
होते हुए भी, रावण के अपराध के चिंतन से उत्पन्न क्रोध (क्ञोभ) से 
रास का मुख प्रखर सूयमण्डल के समान कठिनाई के साथ देखने योग्य 
हो गया | अनन्तर चिरकाल से कार्य-विर्त, कुपित यमदेव की भ्र,भगिमा 
' के समान उग्न, जिसकी शक्ति की स्थापना हो चुकी है ऐसे अपने धनुप 
पर राम ने इस प्रकार दृष्टि डाली जैसे वह उनके कार्य (रावश-बध) 
की धुरी हो | कण भर के लिये धनुष के नीचे से ऊपर तक लगीं, उसके 
पप-सरण से उत्कुल्ल ओंखों से देखा जाता हुआ (आरूढ़) वह घनुप 
विना झुके ही मानो प्रत्यंचावाला हो गया | राघव द्वारा किये गये उपकार 
के बदला चुकाने का आकोक्षी सुग्रीव का हृदय भी इस प्रकार उच्छुव- 
हित हो उठा, जैसे उसमे रावण के गव॑ को तुच्छ माना गया है और 
कैय-भार (रावण-वध) समास-सा हो गया हो | 

राम के हृदय मे भुकुटि सचलन से रौद्र भाव को व्यक्त करनेवाली तथा 
जिसमें चिन्तन मात्र से अभीए श्र्थ की सिद्धि-सी हो गई है ऐसी लका- 
लंकासियान के भियान की भावना राक्ष्सों के जीवन का अपहरण 

लिये अस्थान करने वाले विष के समान स्थिर (न्यस्त) हुई | तब 


राम को दृष्टि वानररशज सुग्रीव के कठोर वत्ञस्थल 

९ वनमाल की तरह  पविनपुत्र हनूमान पर कीर्ति के समान, वानरसेना 
"र आजा की मॉति तथा लक्ष्मण के मुखमण्डल पर शोमा की तरह पड़ी | 
४३, जरठ का अथ प्रौढ़ होता है, यह सूर्य की प्रखता से लिया 
गया है| सुख क्रोध से अत्यन्त दीघ्त हो गया है | ४४ खर-दूषण शआादि' 
पेघ से उसकी शक्ति सिद्ध हो चुडी थी, और तब से वह निष्क्रिय मी 


पी। ४८, नेत्रों के विभिन्न रंगों के कारण चनमाला के समान कहा गया है। 
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भूमएडल को संच्ुब्ध करते हुए, वानर सेना द्वारा वन-प्रान्तों को आक्रान्त 
करते हुए, च्षुव्ध सागर की ओर अभिमुख हुए मथन के आस्म्म में 
मन्द्राचल के समान राम ने लंका की ओर प्रस्थान 

यात्रा-व्णन किया । राम के प्रस्थान करने पर, चलायमान केशर 
सटा से आलोकवान, दिशाशओरों के विस्तार को आक्रान्त 

करनेवाला, सूर्य के चमचमाते हुए किरण-समूह के समान चानस्ैन्य 
भी चल पड़ा । इस प्रकार राम के मार्ग का अनुसरण करनेवाली, लका- 
रूपी वनसमूह की दावाग्नि रूप कपि-सेना वैर रूपी इंधन से प्रज्वलित 
तथा क्रोधरूपी पवन के प्रताड़न से मुखरित हो बढ़ने लगी। चचल 
स्कथ प्रदेश के बालों से चमकीले वानरों से घिरे हुए राम, प्रलय पवन 
के थपेड़ों से चारों ओर से एकत्र तथा प्रलय की उद्दीत्त अग्नि से 
प्रज्वलित पवतों से आवेष्ठित सागर की तरह चलायमान हो उठे | शरदा- 
गमन से निर्मल, प्रकाशवान सूथ की किरणों द्वारा अपने रूप को प्रकट 
करनेवाली, तथा निर्दिष्ट मागवाली दिशाएँ सीता-विरह से उत्तन्न शोक 
से श्रन्धकारित राम के द्वदय में घूमती-सी जान पढ़ती हैं । राम ने 
धनुषाकार समुद्र की तरगों के आधातों को सहनेवाले विन्ध्य पवत के, 
प्रवाहित नदियों के खतोत जिसमें बाण हैं तथा प्रान्तमाग की दोनों अ्रट 
वियों पर आरोपित, प्रत्यचा के समान देखा। रोंदे शिखर भागों वाला, 
निम्नभाग के वनों के उन्मूलन से स्पष्ट ठुगतट प्रदेशवाला तथा जिसकी 
कन्द्राओं में वानर वाहिनी भर गई है ऐसा विन्ध्य वानरों के सहज 
पदचाप को भी न सह सका | इस प्रकार ये वानर वीर सह्य पवत जा 


पहुँचे, जिसकी जल-बूँदों से आहत धात॒वर्ण की शिलाओं पर स्थिति होने 


४६, सागर को क्षुमित कह कर आगे की घटनाओं की ओर कवि ने 
संकेत किया है | ५१. सागर की सेतुबन्ध कल्पना को ब्यजित क्रिया 
गया है | ५३, राम के मन का ल्लंकाभियान के प्रति दृढ़ निश्चय ब्यक्त हुआ 
है, उनके सामने पथ की दिशाएँ ही प्रत्यक्ष हैं। 


सेतुबन्ध १०७ 


के कारण मेघ किंचित रक्ताम से शोमित हो रहे है तथा जिसके नि्र- 
रुप मे हँसते हुए कन्द्रा-मुख से बकुल पुष्प की गध के रूप में मदिरा 
का आ्रामोद फेल रहा है | शरत्काल के मेघपुज की प्रतिबिम्बित छाया- 
वाले, स्फटिकशिला-समू ह पर गिर कर ऊपर उछलते हुए नदी ग्रवाहों 
को देखते हुए. वे सब चले जा रहे हैं। कगारों के टूट कर दरारों 
में भर जाने तथा फटते हुए. पाताल-विवर में जल के समा जाने पर 
समतल हुए महानदियों के धारापथ लोगों के आवागमन से विस्तृत 
हुए राजमार्गों के से हो गये। चन्दन-मूमि कपित करनेवाले वानर, 
भेघाच्छादित होने के कारण ग्रीष्म प्रभाव से मुक्त, सघन पादपछाया 
की शीतलता से निद्रा देनेवाले तथा सदैव बादलों के छाये रहने के 
कारण श्यामलता को प्राप्त मलय पव॑त के समीप पहुँचे | लताएँ तोड़ 
कर अलग कर दी गई फिर भी उनके आवेष्ठन चिह्न शेष हैं, ऐसे चन्दन 
के वृक्षों में उन्होंने विशाल सपों के लटकने के आवेष्ठन चिह्ों को केंचुल 
से युक्त देखा | भार से जल-तल पर लटकी चन्दन बक्तों की डालों के 
सश से सुगन्वित, हरी घास के बीच में होने के कारण दूर से ही जिनका 
पथ दिखाई देता है और वनैले हाथियों की मदधार से कसैले पहाड़ी 
नदियों के प्रवाह का वे सेवन करते हैं | वे, फूटी सीपियों के सम्पुट में जहाँ 
जल-स्थत मुक्ता-समूह दिखाई देता है, सघन पत्तोंवाले बकुल ऋइक्तों से 
सुशोमित तथा गजमद के समान सुगन्धित नई एला की लताओं से 
उके दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँच गये । यह तट-भूमि विकसित तमाल 
इच्चों से नीली-नीली, समुद्र के चंचल कल्लोल रूपी हाथों से स्पष्ट तथा 
गजमद धारा की समता करनेवाले फूले एला वन की सुगन्धि से सुरभित 

| उस पैला नायिका का, नत-उन्नत रूप से स्थित फेनराशि अगराग 

' गंदी-प्रवेश रूपी मुख विद्रुम-जाल रूपी दन्त-ब्रण से विशेष कान्तिमान 
है; पुष्पित बन रूपी कुसमों से गुथा हुआ केशपाश है तथा वह समुद्र 
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रूपी नायक के संभोग-चिहों को धारण करती है| वह तठ-भूमि लता 
गह-कुंजों से परिवर्धित है, सीपी रूप मे उसके मुकलित नेत्र हैं और वह 
अनुराग पूवंक किन्नरों के गान को सुन सी रही है। 


द्वितीय आश्वास 


सागर-तट पर पहुँच कर राम, चपल, सेकड़ों ब्राधाश्रों 
सागर-दर्शनव॒के कारण दु लंध्य, अ्रमृत रस तथा अमूल्य रक्षों के 

कारण गौरवशाली तथा लकाविजय रूपी कार्यासम्म 
के यौवन के समान समुद्र को देख रहे हैं। आकाश के प्रतिबिंव के रूप 
में, पृथ्वी के निकास द्वार के समान, दिशाएँ जिसमे विलीन हो जाती हैं 
ऐसा सागर भुवन-मण्डल की नील परिखा के समान प्रलय के अवशेष 
ल-समूह के रूप में फैला है | भेंवर के रूप में उत्तुग तरगों वाला,जिसके 
दिग्गज की प्रचड सूँड रूपी चद्रमा के विस्तृत किरण-समूह से दिशाश्रों 
में जलराशि फैल गई है, ऐसा सागर निरन्तर मद से युक्त दिग्गज के 
'प्रान मुगाक चन्द्रमा से अत्यधिक क्लुव्ध हो उठता है। प्रवाल-वनों से 
आच्छादित, इधर उधर चलित फिर भी स्थिर से जल-तरगों को, गाढ़ा 
रंग लगा है ऐसे मन्द्राचल के आधातों के समान आज भी सागर 
रण किये हुए है । गरजते हुए, मेघ समूहों से फैलाया हुआ, समस्त 
आकाश तथा पृथ्वी मडल में प्रिव्यास तथा नदियों के मुख से इधर- 
उधर बहने वाले जल-समूह को सागर अपने ही फैले हुए. यश के समान 
पीता है । जिस प्रकार ज्योत्स्ना चन्द्रमा को, कीर्ति सत्पुरुष को, प्रभा 
5 की, महानदी शैल को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार बहुत समय 
से निकाली गई लक्ष्मी सागर को नहीं छोड़ रही हैं | प्रलयकाल से 
"पार के समस्त जल का शोषण करने वाले गत और प्रत्यागत (चारों 
-.र से बहने वाला) पवन के सवेग से उद्दीस्त बड़वानल की विकट 


** सहस्न बाहुओं के होने पर सी जो संतरण के योग्य नहीं है | 
*.केप्ती अदृश्य होकर प्रकट होते जल्ञ-तरग | ५, विवर का शर्थ रिक्त स्थान: 


भव है। सागर में नायक तथा नदियों में नायिका साव 
तहं। 


जे 


३ 


| 
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ज्वाला को सागर शरीर में ब्िंधे हुए, बाण के समान धारण कर रहा है। 
वेला का आलिंगन करके छोड़ी हुई, कम्प से हिल रहा है वन-समूह 
रूपी हाथ जिसका, मलय और महेन्द्र पवत रूपी स्तनों के जल-तरंग द्वारा 
गीले (शीतल) होने से सुखी तथा स्पश से संकुचित हुई प्रथ्वी को सागर 
केंपाता-सा है। स्थान होने पर भी मर्यादावश सीमित, प्रलयकाल में 
सम्पूरा पृथ्वी को न समा सकने वाले, बलि से याचना कर अपने तीन 
डगों में सम्पूरा ब्रह्माएड को व्याप्त करने वाले विष्णु के समान यह सागर 
है | सदा दृष्टिगत रहने पर भी रमणीय, सुने जाने पर भी सुनने से तृप्ति 
न ग्रहण करने वाला तथा अपने पुण्यक्ृत्यों के परिणाम स्वरूप भोगते 
हुए भी सागर अपने आश्रितों के लिये शुभ फल देनेवाला है। इच्च 
उखाड़ लिये गये हैं ऐसे शैल, श्रीविहीन दिम से आहत कमलों वाले 
सरोवर, पी ली गई है मदिरा ऐसे प्याले तथा मनोहर चन्द्रमा से 
हीन ऑधेरी (कृष्णपक्ष की) रात के समान यह सागर है। सुखद आलोक 
से मुक्त, निमंल जल के मध्य मे स्थित, किंचित खिंचे हुए और जिसका 
प्रकाश सू किरणों पर आधारित है ऐसे रक्लसमूह को सागर धारण कर 
रहा है । मथन के आयास से विमुक्त, उछुले हुए अ्रमृतकरणों से[छिटकाये 
हुए अनल समूह वाले, वासुकि के मुख से निकलनेवाले जाज्वल्यमान 
बड़वामुख के कुहर मे पुजीभूत अग्निशिखा को वह धारण किये है। 

सागर बैये के समान असीम जलराशि, पंखवाले पव॑तों के रूप में तिमि- 
समूह को, नदियों को धाराओं की तरह तरगों और रक्ों के समान महान 

गुणों को धारण करता है। पाताल के अन्तराल तक गहरा, प्रथ्वी के 
शून्य भागों में विस्तीर्ण सागर, तीनों लोकों को अपने आप में आ्राविभाव- 

तिरोमाव करते हुए विष्णु के समान अपने आपमें व्यास हो रहा हे । 

जिसके मार्ग का अनुसरण, मिलकर पुनः प्रत्यावर्तित होने वाली, छूने के 

७. कुछ समय बीतने पर बाण प्राण हर हो जायगा और उच्छुवार्सोकि 

वेग से शरीर में जो कसक की पीड़ा उत्पन्न करता है। ८. सागर में नायक | 
तथा पृथ्वी में नायिका-साव का आरोप है । 
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बाद पीछे हट जाने वाली, खेद से चचल सी तथा जा कर पुनः कॉपते 
हुए वापस आनेवाली नदियों के द्वारा किया जाता है। प्राणों को गोरवा- 
न्वित करनेवाली, जिनसे इच्छानुसार आनन्द-रस की प्राप्ति होती है ऐसी 
अपने जल से उत्तन्न धनराशि, लक्ष्मी और वारुणी आदि से सागर ससार 
को मत्त बनाये हुए है । यह सागर चंचल होकर भी मयांदा के कारण 
स्थिर, देवताश्रों द्वारा रत्नों के लिये जाने पर भी अनन्त घनराशि से पूरा 
है, मथे जाने पर भी उसका कुछ नष्ट नहीं हुआ है और जल अपेय 
होने पर भी वह अमृत रस का निभर है | जिनके भीतर अपार रत्न भरे 
पड़े हैं; जिन पर आकाश रूपी बृत्त की कोपलों जैसी चन्द्रकिरणें बिख- 
सी हैं ऐसे उद्रवर्ती पवतों को सागर इन्द्र के डर से निधियों के समान 
ऐेंजोये है । यह सागर, प्रिय समागम का सुख जिसमे सुलभ है ऐसे नव- 
बौवन में काम (ज्वार रूपी चचलता) के समान, चन्द्रमा के उदित होने 
' बढ़ता है और अस्त होने पर शात हो जाता है | किंचित फूटे हुए, 
सीप क सपुट से लुढ़क फर शख के मुख को पूण कर दिया है ऐसे 
मोतियों का समूह आकाश में पवन से उछाले हुए जल से भरे, आधे 
भाग से लौटते बादल के समान, सागर में ( शोमित ) है| इस सागर 
में, अधिक दिनों के प्रवाल के पते मरकत-मणि की प्रभा से युक्त होकर 
हरे हरे से दिखाई देते हैं, तथा ऐरावत आदि सुरगजों के मद की गन्ध 
से आकर्षित होकर ( युद्ध के लिये ) दौड़ने वाले मगरमच्छ के मुख पर 
निकट आये हुए मेघ वस्त्र की भाँति छा जाते है | मनियारे सर्प अथवा 
पक्षों के, तीरवर्ती लताकुजों के घर राजभवनों की शोभा को त॒च्छ करने 
पाले हैं और जल लेने के लिये मेंडराते हुए मेघों से आकुल वेला के 
से चपल सागर प्रथ्वी द्वारा अपने आलिगन को रोकता है। 

जिसकी जलराशि चन्द्रकिरणों से प्रकु्ध होती है, जो चलायमान पर्वतों 
आन्दोलित --..... रोजित है, जिस जिस सागर का जल घैय रूपी गरजते बादलों से सदैव 


, २०, यौवन के उद्ित होने पर काम बढ़ता है, बीतने पर उसकी 
पेचद्वता भी दूर हो जाती है | 
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पिया जाता है, वह वड़वागिनि से सदा प्रतापित रहता है। सागर में, अपने 
विप के ताप से व्याकुल होकर सॉप मुक्ता समूहों के बीच धृम रहे हैं, 
श्रौर मछलियों के सचरण से गिरी हुई सेवार से मणिशिलायें मलिन 
(श्याम) हो गई हैं | यह सागर नदियों से व्याप्त है, लक्ष्मी के ऐश्वर्य के 
अनुरूप वंश (पिता) है, एथ्बी द्वारा लालित (आश्रित) है और जिसके 
प्रति नदियों के मुहानों से प्रस्थापित तथा तरंगों द्वारा निवर्तित वेला (का 
जल) स्री (नायिका) के समान आचरण करती है। सहसरों नदियों के चुम्बन 
से (जल के आस्वादन से), जो ज्ञार की श्रपेक्षा अन्य रस से भी परिचित 
है ऐसा प्रलय-पयोदों के समान भीषण गजन करने वाला सागर, धीरे- 
धीरे प्रवाहित मदु पवन से मदसेवी पुरुष की तरह मन्द-मन्द लहरा रहा 
है । इन्द्रनीलमणि की प्रमा से नीलाम रंग में परिवर्तित क्ाग ऊपर तैर 
रहा है ओर शेष के निःश्वास से विष्णु की नामि के कमल के उद्देलित 
होने से (सागर के रूप में) भयकर भेंवर बन गया है । तरगयुक्त सागर 
में सूथ के अरुणिम किरण जाल से रंजित प्ृथ्वीवल के समान प्रवाल के 
पल्‍लवों की आभा से चारों ओर निरन्तर लाली छायी रहती है और 
मन्द्राचल से मथे जाने पर जिसका जल-समूह सशब्द दूर तक उछला 
था | यह मोतियों का आकर, देवताओं को जीवन-सुख प्रदान करने वाले 
अमृत का महान जन्म-स्थान तथा व्यापक विस्तार वाला सागर प्रलब- 
काल में वेला को आक्रान्त कर बढ़े हुए जल के प्लावन से मृदित प्रथ्वी 
द्वारा पंकिल-पंकिल सा हो गया था। बहुत दिनों से सेवार जिन पर 
जमी है ऐसी शिलाओं से हरिताम, पवन के विज्ञोम से उत्पन्न भीषय 
कड़क से युक्त, विष्णु को निन्द्रा के समय विश्राम देने वाला सागर प्रलय 
में दग्ध होने के बाद शान्त प्रथ्वीतल में श्याम-श्याम भासित होता है | 
हरिण्याक्ष आदि अघुरों के ऋपदे से दो भागों मे विभाजित जल समूह के 
बीच के विवर-मार्ग से निकलने वाली रसातल की गर्मी जिसमें विद्यमान 
है ऐसे सागर मे मथन के समय आधवत में चक्कर खाकर मन्द्राचल के हूटे 


२६, नदियों सागर में गिरती हैं । 
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शिलाखरड द्वीपों के समान द्वीपान्तरों मे जा लगे हैं | अम्गत का उत्तत्ति 
स्थान है, इस संभावना से युक्त, नीलिमा तथा विस्तार के कारण आकाश 
' में अधकार के समान फैला हुआ सागर अनन्त रत्रों से पूर्ण पृथ्वी की 
! रक्षा के लिये उसी प्रकार तत्पर है जैसे राजा सगर ने अपने यश रूपी 
धन के लिये कोश बनाया हो | जिसके तट्वर्ती वव पवन से उछाले गये 
जलसमृूह से आहत होकर मुखरित हैँ ओर जिसके पुलिन-प्रदेश, चन्द्रमा 
रूपी पव॑त के किरण समह रुपी निमर के प्रवाहों से परिवर्धित जलराशि 
से मृदित हैं | सागर के जल के सब्य में, मन्द्राचल-मेघ द्वारा 
विचलित चन्द्र-हस ने निवास करना छोड़ दिया है और जिसके 
हे निम्नतल मे मरकत रूपी शेवाल पर मीनयुगल रूपी चक्रवाल चुपचाप बैठे 
 हैं। जिसकी जलराशि के मध्य मे सचरण करते हुए महामत्स्य गगादि 
' नदियों के प्रवाह के समान प्रतीत होते हैं तथा जिसने वड़वानल के मूल 
से भरनेवाली कालिख से पाताल को काला बना डाला है। 
अनन्तर वानर-सेना से आकान्‍्त प्रथ्वी के नमित होने 
उसका प्रभाव से जिसकी जलराशि ऊपर उछुली है और जिसका 
तल-भाग इस प्रकार उघड़ (खाली हो) गया है, ऐसा 
सागर, राम द्वारा नेत्रों से अगाधता की इयता को देखते हुए. तोल सा 
लिया गया है। ब्रिष्णुरूप में जिसका उपभोग किया है तथा अपने सागर 
रूपी शयन को देख क्र भी, राम सीता विषयक चिन्ता में लीन होने के 
कारण अपनी प्रत्नयसहचरी लक्ष्मी का स्मरण नहीं कर रहे हैं | जल- 
राशि पर किंचित छृष्टि-निक्षेप कर तथा हँसते हुए वानरराज सुग्रीव से 
उलाप करते हुए. लक्ष्मण ने समुद्र के देख लेने पर भी पहले (जल नहीं देखा 
हा समान ही थैय॑ को नहीं छोड़ा | समुद्र दर्शन के उत्साह से 
_.. वैथा उन्नत होने के कारण प्रकट विशाल वच्चप्रदेश वाले 
२५४, झद्वित का अर्थ लिया जा सकता है कि घारों ओर कीचड आदि 


| हो गया है। २६. वास्तव में महामत्स्यों के चलने से सागर में धाराएँ 
। भवाद्वित होती हैं | ३८. मृज्ञ में अन्य पद घेय के विशेषण हैं। 
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वानरराज सुग्रीव भी (लॉघने के अभिप्राय से) आधी छुलाग भर कर 
भी अपने शरीर को रोक कर समुद्र को देख रहे हैं। समुद्र लॉपने 
का मन किये हुए वानरपति सुग्रीव ने अपने दोनों पाश्वों मे फैले हुए 
कपिशवण के वानरसैन्य को इस प्रकार देखा जैसे समुद्रलघन के लिये 
उत्सुक गरुड़ अपने दोनों ओर फैले हुए आग्नि-आमावाले विशाल पंखों 
को देखता है । समुद्र दर्शन से अस्त, व्याकुल होकर पीछे खिसकते और 
केंपते हुए शरीरों वाले, स्फारित परन्तु ठिठके ( स्तब्ध ) से नेत्रोंवाले 
वानर समूह चित्र-लिखे से प्रतीत हो रहे थे । समुद्र को देखने वाले वानरों 
का चपल होने पर भी अपूर्व विस्मय से निश्चल नेत्र-समूह गौरव की 
भावना के साथ हनूमान पर पड़ा | अलंघनीय समुद्र को पार कर पुनः 
वापस लौटे हुए! पवन-पुत्र को देख कर इन वानरों के मोहतम से अध- 
कारित हृदय में (अनुद्बुद्ध रूप से) उत्साह जाग्रत हो रहा था। अनन्तर 
जिनकी कान्ति नष्ट हो गई है ऐसे लोचन रूपी शिखा के निश्चल तथा 
प्रताप हीन हो जाने के साथ चित्रलिखित प्रदीपों के समान वानरों का 
प्रकृतिगत चपलत्व भी नष्ट हो गया । समुद्र-दशन से उत्पन्न विषाद से 
व्याकुल, जिनका वापस जाने का अनुराग नष्ट हो गया है तथा पलायन 
के मार्ग से लौट आये हैं नेत्र जिनके ऐसे वानर किसी-किसी प्रकार अपने 
आप को ढाढ़स बँधा रहे हैं । 





४१ पहले समुद्र के “अचलज्ोकन के किये वानर आगे बढ़ गये थे 


और आश्चर्य से उनकी (सागर के विस्तार और श्रगाधता को देख कर) 
थोंखें विस्फारित हो रही थीं। ४३. वानर-समूह के मन में था कि ऐसे 
झ्गाध, विस्तृत और उत्ताक्ष तरंगों वाले सागर का लंघन पवनछुत ह 
किया है | ४४. उत्साह विचरण कर रहा था | ४६ अपने हृदय में धेय 
धारण कर रहे हैं| सागर को देखने से जो प्रभाव पहले पड़ा था, 


उसको वानरों ने किसी प्रकार सह लिया | 


व॒तीय आश्वास 


इसके बाद 'समुद्र किस प्रकार लॉपा जाय” इस विषाद 

सुप्रीय का रूपी मद से मोहित, मुकलित नेत्रोंवाले, बाहुओं को 
प्रोत्साहन उठाये आलान-खम्भों के समान चद्दानों पर बैठे गज- 
वानरों से सुग्रीव ने, अपने कथन की ध्वनि से अधिक 

स्फुट रूप से उच्चरित होते यशनिर्घोष (साधुवाद) के साथ, घैय के बल 
से गौखयुक्त तथा दॉतों की चमक से धवलित अ्रथवाले वचन कहे 
--“इस समय विष्णु रूप राम के रावण-वध रूप कार्य में, पथ्वी को 
धारण करने के समय भुजाओं, मन्थन के समय देवासुरों तथा प्रलय के 
समय समुद्रों के समान, त॒म्हीं लोग सहायक हो | ठुम, कामना पूर्ण न करने 
के भय से लौटे तथा पूर्ण होने की संभावित आशा से उपस्थित होने पर 
भी अपने मनोरथ को व्यक्त करने में असमथ प्रार्थी सुजन के समान, 
जिसमें सदेव अहंकार की स्थिति है ऐसे अपने यश को मलिन मत करो। 
रावश-वध प्रसग के कारण दुःसाध्य और ( ऊपर से ) समुद्रलघन कार्य 
के कारण जिसकी गुरुता बढ़ गई है ऐसे कार्य को राम ने पहले हृदय 
रूपी तुला पर तौला और फिर ठुम वानर वीरों पर छोड़ा है ( न्यस्त 
किया है ) | हे वानर वीरों, प्रस्तुत कायभार तुम्हारा ही है, प्रश्चु शब्द 
का अथ है केवल आज्ञा देने वाला क्योंकि सूथ तो प्रमा मात्र विस्ता- 
रित करता है! पर कमल सरोबर अपने आप खिल जाते हैं । हे बानर 


१, आज्ानस्तम्म, हाथी बॉधने का खम्मा। यहाँ चद्दार्नों पर बैठे वानरों 
की तुज्ञना ज्ञान से वँधे हाथियों से की गई है । ५, 'रच्यशथदुर्वाह्य' 
पाठ के अनुसार जिसको रहा अनिवाये है ऐसी शपथ के कारण अत्यन्त 
गम्भीर! अर्थ होगा | साव है कि सत्यप्रतिज्ञ राम अपने आप अपना काम 
पूरा करेंगे, पर तुम्हारी अ्रपकीर्ति फेलेगो । 


२० 


११ 


१२ 


१३ 


र४ 
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चीरो, आप वेला-बनों के बकुल पुण्पों से वासित गन्धवाले समुद्र को न 
केवल तैर जाने मे ही वरन्‌ अपनी अजलि से फल रस के सहश उसे पी 
जाने में भी समथ हैं | अपमान रूपी वेड़ी को त्याग कर सिर ऊँचा करने 
का, अयोग्यों के स्पर्धा रूपी बन्‍्धन से मुक्त होने का यही बहुत दिनों से 
आकों क्षित एक मात्र अवसर है | ऐसे सत्पुरुष संसार में कम होते हैं जो 
बिना कहे ही कार्य-योजना का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे वृक्ष भी थोडे ही 
होते हैं जो पुष्पोदूगम को बिना प्रकट किये ही फल प्रदान करते हैं। 
( आप ऐसा करें ) जिससे रघुपति अपने दुबल हाथ को धनुप पर, चिर- 
काल से उत्कंठित ( सीता मिलन के लिये ) मन को क्रोध में और अश्रश्रों 
से आच्छुन्न दृष्टि को बाण में न लगाये | आपका यश, रावण के प्रताप 
रूपी राजा द्वारा श्राक्रान्त, चचल समुद्र जिसकी करधनी है तथा नम 
का भवन जिसका अन्‍्तःपुर है ऐसे दिग्वधू-समूह को पराभूत करे | उप- 
कार का बदला न चुकानेवाला जीता हुआ मृतक है, वह प्रत्युपकार का 
साहस न करने से उपकर्तता का दया भाजन-सा बना रहता है | क्‍या ठुम 
नहीं जानते हो कि ऐसे सरल कार्यों का भी कैसा परिणाम होता है 
( उत्तरकाल मे विष्नादि उपस्थित होकर कितना क्लेश देते हैँ ), जिस 
प्रकार विषवृक्ष का पुष्प ( स्पशे में कोमल होकर भी ) मसले जाने पर 
अत्यन्त मृच्छाकारक होता है। समथ व्यक्ति बिगड़े हुए कार्य को भी, 
आरम्भ कर देने पर साधारण लोगों के लिये दुर्गंम माग तक पहुँचा देते 
हैं, जिस प्रकार सूर्य जिसमें एक पहिया नष्ठ हो गया है ऐसे रथ को 


श्राकाश के विवर मार्ग तक पहुँचा देता है | अनेक कार्यों ( युद्ध ) का 


८, श्रयोग्य क्लोगों की तुक्षना में साथ रहना योग्यों के लिये श्रपमान 
की बात ही है | इस अवसर पर उनकी रूठी स्पर्धा का उद्घाटन हो जायगा 
और योग्य वीरों को उनसे भागे होने का मौका मिल्च सकेगा | 

१३, तास्पये यह है कि सेतुबन्धन कार्य यदि शीघ्र सम्पादित न 
होगा तो भागे रावण द्वारा अनेक विश्न उपस्थित होने पर दुःसाध्य हो 
जायगा | 


सेतुबन्ध ११७ 


अनुष्ठान करनेवाले, योद्धाओं के समान ( दूसरों द्वारा मेजी हुईं राज- 
लक्ष्मी जिनमें स्थिर है ) तथा तालब्क्षों के समान अ्रपनी भुजाओं को 
ठुम शीघ्र देखो, जिससे त॒म्हारा प्रच्छुन्न ( मनोगूढ़ ) राजस भाव ( मोह- 
जन्य भय ) तथा शत्रु ( रावण ) का राज ऐश्वर्य नष्ट हो जाय । अपने 
वेग से सागर को सक्तुब्ध करनेवाले तथा लकादहन के समय संम्रम में 
पड़े इधर-उधर भागते राक्षसों को देखनेवाले मारुततनय, वेलातट पर 
ही मोहाच्छन्न होते हुए हम सबों पर सन ही मन हँस रहे हैं | निरन्तर 
विस्तार पानेवाला तथा जिससे वीरों की मुखश्री चमचमा-सी उठती है 
ऐसा सुभय्जनों का उत्साह, सूय की आभा से चमकते हुए. नदियों के 
प्रवाह के समान विषम स्थिति में और अ्रधिक: तीत्रता से अग्रसर होता 
है। मान के साथ मली-भॉति स्थापित, वश परम्परा द्वारा नियोजित 
तथा जो कभी अवनत नहीं हुई हो, ऐसी अपने कुल की प्रतिष्ठा का 
दूसरों द्वारा अतिकमण सोचा भी नहीं जा सकता (सहन किया जाना तो 
असंभव है) । उत्साह को बढ़ानेवाला, रणस्प्धा जिनकी नष्ट हो चुकी है 
ऐसे लोगों से जिसका गुण (स्वाद) अलब्ध है तथा अयशस्वी जनों से जो 
सवथा दूरस्थ है ऐसा 'भठ! शब्द बड़ी कठिनाई से अपनी ओर आक्ृष्ट 
किया जा सकता है। रणभूमि में सम्यक्‌ रूप से जिसने अपने मन को समर्पित 
किया है, विपत्ति तथा उत्सव में जिसका मन एकरस रहता है, ऐसे समथ- 
वान व्यक्ति उपस्थित अनेक सकठों में विवश होकर भी सशय (फल अ्रथवा 
प्राणों का ) उपस्थिति होने प्रर बैयवान ही रहते हैं । जीवन के विषय 


में संदेह उपस्थित होने पर, सर्प के विष उगलने के समान जो कोध 


_अकर करते हैं ऐसे श्रम करने के कारण प्यासे लोग अपने हाथ पर स्थित 


१६. हनूमान ने समुद्र जॉचा ओर हंकादहन किया है ओर हंस 
समुद्र के किनारे दी हताश हो रहे हैं | १६, दूसरो द्वारा मठ कहलाना 
अति कठिन है भौर महत्व क्री बात है | २०, जब उनका आयी हुई कठिना- 
इयों पर अधिकार नहीं रहता है, उस समय भी वे धैर्य नहीं छोड़ते हैं । 
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यशहका पान क्यों न करेंगे | सिंह बन्धन सह लेता है, दातों के उखाड़ 
लिये जाने पर भी सॉप बहुत दिनों जीते हैं, पर जिनके कार्यों में दूसरों 
द्वारा कभी विष्न नहीं उपस्थित हुआ ऐसे शक्तिशाली जन शत्रु द्वारा 
प्रतिहत होकर क्षण भर जीवित नहीं रह सकते | बिना काय सम्पादित 
किये वापस लौटे आप लोग द्पंशतल के समान निर्मल पत्नियों के मुख 
पर, सामने दिखाई देने मात्र से प्रतिविम्बित विधाद को किस प्रकार देख 
सकेंगे | चिरकाल से प्रवाहित होनेवाले तथा समुद्र के से अगाध नदियों 
के प्रवाह विपरीत मार्ग की ओर ले जाये जा सकते हैं, किन्तु प्रभ्म आशा 
को बिना पूरा किये कभी सत्पुरुष नहीं लौठाये जा सकते ।जो यूथ द्वारा 
लॉधा जा सकता है जो प्रलयानल से भी बहुधा क्ञीण होता रहता 
है, इस प्रकार जिसका पराभव ( अवनति ) प्रकट है वह समुद्र वानर 
वीरों के लिये दुस्‍्तर है यह कैसे कहा जाय ?! जरा आप इस बात पर 
विचार करें और कुल के व्यवहार के योग्य यश का वहन करें १ लज्जा 
तथा समुद्र इन दोनों में किसका लंघन करना आपके लिये दुष्कर है ! 
सुनो, पवत से अधिक इृढ़-शक्तिशाली तुम वानर-बीरों को पराजित करके 
यह चन्द्र रूपी शरद्‌ मेघ कहीं रघुपति पर भी सुखनाशक किरण रूपी 
अशनिपात न करे । विनयपूवक सेवा किये जाने पर«शन्नु भी बान्धवों 
से कहीं अधिक स्नेही हो जाते हैं, फिर उपकारी निष्कारण स्नेह करने 
बाले बन्धु दशस्थपुत्र के विषय में क्या कहना ? नवीन उगी हुईं लता 
के सहदश यह मेरी राजलक्ष्मी फलोत्पादक ऋठ के अनागमन के समान 
आपके समरोत्साह के विलम्बित होने से पुष्पित होकर भी फलवती नहीं 
होती | क्या अधिक समय बीतने पर इस प्रकार (तुम्हारी अकमश्यता से) 


२१. यश प्राप्त करने का अवसर मिलने पर उसे छोड़ना नहीं चाहिए । 


२२. बिना शत्र का उन्मूलन किये । २३० सेतुबन्ध तथा रावणब'व कारये 
को बिना पूरा किये लौटने से पत्नियों के सामने ज्ज्जित होना पढ़ेगा। 
२७. वियोग के कारण राम की स्थिति का सकेत है | २६. यहाँ अर्थ की 
व्यंजना नायिका पछ में भी कषगती है । 


। सेतुबन्ध २९६ 


विचलित धेय ( मर्यादा ) राम को छोड़ न देगा ? कमल से उत्पन्न लक्षमो 
क्या रात में उसका त्याग नहीं कर देती १ अपनी कीर्ति आमा से समग्र 
प्थ्वीतल को आलोकित करनेवाले, समस्त जीवलोक ( प्राणियों ) पर 
अपने प्रताप को फैलानेवाले महान्‌ पुरुष में, सम्पूर्ण बसुधातल को प्रका- 
शित करनेवाले तथा सम्पूर्ण प्राशिजगत्‌ से अपने प्रताप को प्रसारित 
करनेवाले सूर्य पर प्रभातकाल में पड़ो हुई मलिनता के समान, कार्य 
सम्रादन के उपायबिन्तन के क्षण में उपस्थित अगप्रतिमता श्रधिक देर 
नहीं ठहरती । सत्त्पुरुष के द्वारा ही जिसका सम्पादन सभव है ऐसा राम ने 
जो हम पर पहले उपकार क्रिया है, हम लोगों द्वारा किया गया प्रत्युपकार 
भी उसकी समता पाये या न पाये, न किये जाने की तो बात ही क्‍या ! 
जिसकी चोटी पर विकट वज्र गिर रह है ऐसे वन बच्त के समान, राम 
द्वारा प्रचारित दशमुख कब तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसे तो अब 
अ्रभ्युदय से बहुत वूर समझना चाहिए. | अन्धकार को धूल के समान 
श्याम रंग के रजनीचर, प्रात काल के आतप तथा भाड़ी हुई आग के 
अगारों की चिंगारियों की आमावाले वानर सैन्य को देखने में भी अस- 
भय हैं। उठाये हुए अकुश से मस्तक पर प्रह्मरित होने पर भी ( पीछे 
हटने के लिये ) प्रतिपक्षी गज की गन्ध से आकृष्ट मदगज ( आक्रमण- 
शौल ) के समान महान शत्रु के होने पर वीरजन शत्रुओं को और मी 
प्रतिदद्ध करते हैं | विब्रम परिस्थिति उपस्थित हाने पर विषाद-प्रस्त न होनेवाले 
घुरूधर योद्धा ही केवल कार्यभार वहन करने में समथ होते हैं, यूथ के 
अस्त होने पर ( राहु द्वारा ) क्या चन्द्रबिम्ब दिन का अ्रवलम्ब हो सकता 
है ! जल-इष्टि करनेवाले मेघ, नये-नये फल देनेवाले इक्त समूह तथा 
युद्ध-क्षेत्र में खडग का प्रह्मर करनेवाले हाथ छोटे होकर भी गौरबशाली 
होते है। तुम्हारी भुजाएँ शत्रु का दप॑ सहन नहीं कर सकती हैं, प्रहार- 
गये के लिये सुलभ पवत उपस्थित हैं और विस्तृत आकाश-सार्ग तो 

३० अधोर होकर राम हम लोगों पर क्रोध करेंगे | ३४ युद्ध कर 
सकते का तो प्रश्न नहीं उठता | ३६ चन्द्रमा से दिन के प्रकाश की 


३० 


३१ 


शेर 


रेरे 


३४ 


रेप 


शे६ 


३७ 


शेप 


३६ 


४६ 


४२ 


रे 


४५, 
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लाने के लिये सहज है, क्योंकि शत्रुओं की महानता ही क्या हे ! बैय 
धारण करनेवाले सजन व्यक्त ही भारी बोका वहन कर सकते हैं, अपने 
स्थान को बिना छोड़े हुए सूर्य रश्मि-समूह से त्रिश्ुवन को आ्राच्छादित 
करता है | कूच करते ही सेना की अगली टुकड़ी के आगे बढे हुए. महान 
( सेनानी ) पुरुष, जिसमें कायर लोग कार्यभार का त्याग करते हैं ऐसे 
अपने सैन्य को पहले विजित करते हैं, शत्रु सेन्य को बाद में अस्त्रों से । 
शत्रु का नाश करने के लिये प्रस्थान करने पर रणत्तेत्र में अवतरित होने 
के लिये उत्साहित वीर पुरुष के पीछे-पीछे मंगल चलते हैं, जयश्री सामने 
बढ़कर मिलती है और यश बढ़ता है । वीर पुरुषों द्वारा खींचे हुए खड्ग 
के मार्ग से गिराया हुआ, उत्कष को प्रा वैर-बन्ध कटे पंखोंवाले पवतों 
के समान किसी दूसरे की ओर नहीं बढ सकते | रघुनाथ शोक तभी तक 
करते हैं, सीता हाथ पर मुख, रक्खे तभी तक बैठी हैं ओर रावण भी तभी 
तक जीवित है जब तक तुम लोगों का घैयं विषाद से बोभिल (ठुलित) 
हो रहा है | दूसरे का मन दूसरा ही होता है, मैं आपके मन की बात नहीं 
जानता । परन्तु थोड़ा ही पूर पाया घाव जिसका आमूषण है ऐसे श्रीह॒नूः 
मान को देख कर मेरा मन अन्तव्यथा शूल्य हो गया है | प्रतिपक्षी की 
लक्ष्मी का आस्वादन करते हुए और अपनी वंशानुगत कीर्ति अथवा 
यश का लाभ उठाते हुए नीति की स्थापना करनेवाले व्यक्ति का अ्रप- 
भानित होकर प्राप्त हुआ मरण चिर जीवन की अपेक्षा अच्छा है | ग्ण- 
भूमि में आदर प्रदान करनेवाले तथा युद्ध के मार का निर्वाह करने वाले 


संभावना नहीं हो सकती । ३६. खब का अथ नाश करने के साथ प्रक्षेप 


करना सी है | ४०. अपनी सेना के कायर जनों को आगे बढ कर क्ज्जित 
करते हैं । ४१, वीर शत्र द्वारा प्रचारित होने पर बढ़ी-चढी बेर की भावना 


शत्र पर ही गिरती है । 
४३, हनूमान के युद्ध के समय जो घाव छगरे हैं, वे अमी तक से 


नहों हैं | 
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मेरे इस प्रकार कहने पर भी, सरल चितवनवाली तथा कर-कमल को 
केशर-भ्री से छु३ हुई लक्ष्मी से अवलोकित कौन ऐसे विज्ञानवान्‌ (वानर 
वीर) होंगे जो अब भी मोहित होंगे १ चन्द्रमा से म्लान की हुई नलिनी 
के समान सीता की चिन्ता ससार न करे, राम के हृदय के काम द्वारा 
श्न्त, अन्धकारित तथा दु,खी होने पर जीवन के विपय में हमारी तृष्णा 
( आस्था ) क्या हो सकती है? राम का यह दुःखी हृदय रजनी के 
सौन्दर्य को बढ़ाने वाले मेघ से धूमिल किये गये चन्द्रमा, तुपार पात से 
भुलसे हुए तथा भडे हुए परागवाले कमल और ऐसे सूखे फूल के 
समान है जिससे भौ रे वापस लौट गये हैं | हे वानर वीरो, आशा सम्पादन- 
काय पर परिजनों द्वारा प्रशंसा किये जाने पर लजित हुए, से हम अपनी 
( विरहिणी ) प्रियतमाओं को कब देखेंगे, जिन्होंने विरह-जन्य दुर्बलता 
के अनुकूल कुछ साधारण अलकारों को ग्रहण कर अन्य आभुषणों को 
त्याग दिया है, जिनके पुलकित कपोल निःश्वासों की अधिकता से उड़ने 
वाले लम्बे-लम्बे अलकों से घिस उठे हैं तथा जिन्होंने अपनी वलय-शूत््य 
भुजाएँ विस्तृत नितम्ब-प्रदेश से हटा कर फैला ली हैं ।” 
इस प्रकार जब ( प्रोत्साहन पूर्ण ) मायण दिये जाने 
सुम्रीच का पर, चिन्ता भार से पीड़ित शरीरबाला तथा समुद्र 
आत्मोत्साह लघन के आह्वान से भी निश्चेष्ट वानर-सैन्य खींचे 
जाने पर भी, निश्चेष्ट कीचड़ मे फँसे गज-समूह की 
तरह हिलाइला नहीं, तब शत्रु के पराक्रम को न सहते हुए, स्पष्ट 
शब्द करती वनाग्नि से पूरित पवत-कन्द्रा के से मुखवाले वानरराज 
छुप्रीव ने फिर कहा--'सेरे समान रावण को भी अस्थिर सामथ्य वाले 


हद सुऋब का कहना है कि तुमको सेरा संरक्षण प्राप्त है और 
विजय-श्री भी निश्चित है, इस कारण झब द्विंविधा की आवश्यता नहीं | 
४६,३४० आलिगन की, कल्पना से झ्ुजाएँ उठाये हुए हैं। रावण-वध कार्य 
को पूरा करने के बाद जब घर लोटेंगे, तब परिजन हमारी प्रशंसा करेंगे | 


४ 


४७ 


पा, 


४६,५७० 


ही 


पैर 


५३ 


पड 


हद 


पद 


पूछ 


प््प 


४६ 


६० 
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परिजन-समूह पर क्या भरोसा हो सकता है, पर जो हो वह दशमुख है 
श्रौर उसके लिये मेरी यह भुजा प्रतिपक्षी है। मेरे हाथों की चपेट से 
फटा हुआ, दोनों पाश्वों मे फैला हुआ सागर जब तक पुनः वापस हो, 
इस बीच' में वानर-सैन्य समुद्र पार हो जाय | शन्नुओं की शान्ति को नष्ट 
करने वाली मलय पव॑त की चोटी पर स्थित इस वानर-सेना को मैं अधिक 
भार के कारण हिलते हुए कधोवाली वाहु पर ही सौ योजन तक ले 
जाऊँगा | प्राण-सशय की स्थिति उपस्थित होने पर, जहाँ भयवश एक 
दूसरे से लोग चिपके हुए है, कौन किसका सहायक हो सकता है १ जब 
तक कत्तव्य मे स्वयं ध्यान न दिया जाय, क्‍या चिरकाल में कार्य समत्न 
होता है ! अथवा महासागर की ओर प्रस्थान करने पर ( पार जाने के 
लिये ) मेरे लिये आकाश-मार्ग भी अधिक नहीं होगा । रक्त, चर्बी तथा 
मास के शरीरवाले रावण को मार कर ही मैं लौट कर सुखपूवंक रहूँगा | 
हे वानर वीरो, किंकतंव्य विमूढ न हो मेरे रोपयुक्त चरणों से आक्रात 
तथा ( भाराधिक्य ) के कारण जिससे शेषनाग गिर-सा रहा है, ऐसा 
पृथ्वी तल जिधर नत होगा उधर ही समुद्र फैल जायगा । अथवा महासमुद्र 
के बीच दो विशाल खर्भों के समान मेरी भ्रुजाओ पर स्थित, उखाड़ 
कर लाये हुए विन्ध्य-पवंत रूपी सेतु से'ही वानर सेना सागर पार करे। 
देखिये मैं र्नाकर के जल को फेक से उड़ाकर उसे स्थल-मार्ग बनाये 
देता हैँ, इस समुद्र में हडबड़ाहट के कारण सप-समूह इधर-उधर भाग 
रहे हैं, जल-जन्तु उलट-पुलट रहे हैं और पंत खण्ड-खण्ड हो रहे हैं | 
मैं समुद्र के इस ओर सुवेल ओर उस ओर मलय स्थापित कर सेतु बना 


५३ अपने बाहु पर भरोसा करने वाला रावण तो युद्ध के किये तत्पर है 
ही | ५४, ऊँच-नीच होते मूल प्रदेशवाले बाहु | ४८. इस प्रकार सागर 
छिल्लता (हो जायगा और 'वानर-सेना के किये पार जाना आसान हो 
जायगा । ६०, फूँक का प्रमाव भी समुद्र पर आकस्मिक होगा । 
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देता हैँ, जिसका शेष मध्य भाग मेरी भुजाओं से उन्‍्मीलित और घुमा 
कर छोड़े गये पवत खण्डों से वन जायगा | अथवा आप ञाज ही लका ९१ 
को मेरी भुजा द्वारा आइष्ट सुवेल-पव॑त से लगी हुई ऐसी लता के समान 
देख जिससे राक्षस विट्प गिर गये हैं. पर सीता रूप किसलय मात्र 
शेष है। अथवा जैसे बनेला हाथी वनस्थली को कुचल डालता है उसी ६२ 
प्रकार में लका के राज्तस रूपी वृक्ष नष्ट-अ्रष्ट कर और रावण सिंह को 
मार, निरापद कर, उसे अस्त-व्यस्त कर देता हूँ । ६३ 


ह किक 5 


६१, व्शिषण पद सागर के हैं, पर अजुवाद में अर्थ को ध्यान 
में रख कर ऐसा किया गया है | ६२, विटप का अथे पत्ते ्ञेना चाहिए | 


चतुर्थ आश्वास 


अनन्तर चन्द्र के दशन से प्रसुस कमल-वन जिस 
वानर संन्‍्य में प्रकार सयोदय होने पर खिल जाता है, उसी प्रकार 
उल्लास और सुग्रीव के प्रथम भाषण से निश्चेष्ट हुई वानर सेना 
उत्साह बाद में उत्साहित तथा लजित होकर भी जाग्नतन्ती 
हो गई । पुनः मोह रूपी विकट अन्धकार के दूर होने 
से, एक-एक करके सभी वानर हृदयों में, गिरिशिखरों पर सूर्य के प्रभात- 
कालिक आतप की भांति लकागमन का उत्साह व्याप्त हो गया। तब 
वानर सेनिकों में दर्प के कारण आई हुई मुख की प्रसन्नता, हार्दिक हँसी 
का आलोक तथा रण-शौय का एक मात्र आधार रूप हर्षोल्लास प्रकृत 
चचलता की भॉति बढ़ने लगा। ऋषभ नामक वानर-वीर ने अपनी वाम 
भुजा के कन्घे पर रखे हुए पवत-श्टग को व्वस्त कर दिया, जिस परव॑त 
में गैरिक धूल का समूह बहुत अधिक उड़ रहा है, उछुलता हुआ निकर 
प्रवाह कपोल तल को आहत कर रहा है और उखाड़ कर स्थापित किये 
जाने के कारण सप वक्र हो गये हैं | नील रोमाचित हुए गहरी कालिमा 
से युक्त, तथा जिसके भीतर हृष निहित है ऐेसे शशि अन्तर्निह्िित मेघ के 
तुल्य अपने वक्ष प्रदेश को बार-बार पोंछ रहे थे। आनन्दोल्लास के | 
चन्द्रालोक में कुम॒द ने दल के रूप में उघड़ रहे ओठों, केसर समूह के 
रूप मे चमचमाती दॉत की किरणों तथा सुरभिगन्ध के उद्गारों से युक्त. 
हास किया । मैन्द ने दोनों भ्ुजाओ से उखाड़ने के प्रयत्ञ से शब्दाय- ' 
मान तथा कम्पायमान, जड़-मूल से उखड़ रहे तथा जिससे इधर-उधर ' 
१ सुग्रीच के माषण का प्रभाव दो भ्रकार से हुआ है | ४. वास्तव 
में दाहिने हाथ से उखाड कर कनन्‍्धे पर स्थापित करने की क्रिया का श्रन्ते । 
साव है | ६ कुसुद शब्द को दोनों पक्षों में क्षिया गया है । ! 
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सप गिर रहे हैं ऐसे चन्दन इक्त को जोर से ककमोर दिया । 'दीप्यमान 
शोने के कारण जिसकी ओर देखा नहीं जा सकता तथा धूम युक्त अग्नि 
के ज्वाला-समूह की-सी और हष से भरी वानखीर द्विविद की दृष्टि उग्र 

, सप की दृष्टि के समान शीतलता को प्राप्त नहीं हुईं | महावीर शरम 
एसा घनघोर गजन कर रहा है कि जिसकी कन्दरामुख से उठी हुई प्रति- 
खनि से मलय पवत का एक प्रदेश विदीण-सा हो रहा है, श्रौर वह 

: कोध रूपी विष से व्याप्त हुए-से अपने शरीर को खुजला रहा है | अरुण 
; के समान रक्ताम तथा तत्क्षण विकसित कमल सी शोभावाले वीर निषध 
के मुख पर भी, दिवस के मुख पर दिनकर के समान, क्रोध स्पष्ट रूप से 
प्रकट हो रहा है। उत्पात सूचक आकाश स्थित रुविर के समान लाल- 

; गाल तथा बीच में फूट से गये सूय-मण्डल के तुल्य सुष्रेण के मुख मएडल 
£ ) जिसमें अधरों का अन्तराल विकराल है, रोपपूर्ण हास ने भयानक 
॥ 7 दिया | अद्धोंदित सूर्य-बिव तुल्य अपने मुख से बालिपुत्र अगद ने, 
(४ आपुख से ही कार्य (अन्धकारा-पसरण) जिसने प्रकट किया है ऐसे दिवस 
; कै समान अपना उत्साह व्यक्त किया | अनेक कार्यों का सम्पांदन करने 
/ 'णि पवनसुत हनूमान दप के साथ हीन ओद्धत्य प्रकट करने की इच्छा 
<& हीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा पालन करने वाले को लोकाप- 
पाद से बचाने वाला बैये ही शोमा देता है | वानरों की दर्पोक्तियों 
से शमित कोप अतएब रागहीन नेन्रोंवाले सुग्रीव समुद्र के गर्जन को 
करते हुए, अपने अधर-पु्ों के खुलने से डाढ़ की नोकों को 

४४" 'फे करते हुए. हँस रहे हैं | इसके बाद अग्रज राम तथा अपने बल का 
निश्चय करने हुए सुमिन्रा-पुत्र लक्ष्मण, रावण सहित समुद्र को तृण के 
“मान तुच्छु समझ कर न हँसते ही हैं और न कुछ बोलते ही हैं । वानरों 
/.. उत्साहजनित चेष्टाओं से राम की इृष्ठि, चमचमाते विद्र॒म जेंसे 


// २३ कार्य सम्पादन से यहाँ साव उन कार्यों से है जो सागर पार 
जाकर उन्होंने पहले किये हैं | 


२१० 


११ 


५२ 


रे 


१४ 


१४ 


१६ 


१७ 


श्प 


१६ 


२० 


२१ 


र्र्‌ 


१२६ सेतुबर 


लाल-लाल' (ताम्र) छुग्नीव के मुख की ओर चालित हुई, जेसे भ्रमर-पंक्ति 
एक कमल से दूसरे की ओर जाती है। अ्रनन्तर निकय्वर्ती छोटे एवेत 
मेघ-खण्ड से जिसकी ओषधि की प्रमा कुछ छिन्न-सी हो रही है ऐसे 
पवत के समान जाम्बवान्‌ की दृष्टि बुढ़ापे के कारण झ्रुकी हुई भौहों मे 
अवरुद्ध हुई | और अपनी ज्वाला से बृक्ष-समूह को आहत कर पव॑त को 
अपनी स्फुलिंगों से पिंगल-पिंगल करते हुए दावानल के समान उसने, 
हाथ से कपि-सैन्य को शान्त करते हुए अपनी चमकती हुई अ्रोखें सुग्रीय 
पर डालीं | फिर ऋच्षराज जाम्बवान्‌ ने ऊ्ुर्रियों के मिट जाने से, जिसमें 
कन्द्राओं-से बड़े-बड़े घाव प्रत्यक्ष हो रहे हैं ऐसे अद्ध' प्रथ्बीतल की तरह 
विस्तृत वक्षुस्थल्ष को उभार कर कहा । 
“मैंने समुद्र-मथन के पूर्व पारिजात-शून्य स्वग॑, कौस्तुम 
जाम्बवान्‌ की मणि की प्रमा से हीन मघुमथन विष के वक्तुस्थल 
शिक्षा तथा बाल-चन्द्र से विरहित शिव के जटाजूट को देखा 
है । मैंने मधुशत्रु नरसिंह के हाथों पर, नखों से विदीर्ण 
होने से आदर हरिण्यकशिपु के हृदय के पीछे-पीछे दौड़ती हुई दैत्य श्री 
को देखा है, जैसे वह उसका अपहृत करकमल ही हो । तथा मैं महा- 
वराह के डाढों से फाड़े गये तथा हृदय-पिंड रूपी गिरि-बध जिससे उखाड़ 
लिया गया है, ऐसे उत्तोलित भूमए्डल के समान विशाल हिरण्याक्ष के 
वक्षस्थल का स्मरण करता हैँ | विषाद घैय का, यौवन-मद विनय का 
और अनग लज्जा का अपहरण कर लेता है, फिर सवर्था एकपच्षी निरय 
बुद्धि वाले बुढ़ापे के पास कहने को बचता ही क्‍या है, जिसकी स्थापना 


१७-१६, तक जाम्बचान्‌ के कहने के लिए उच्यत होने का एक चित्र है | 


श्य, में ज्वाला जाम्बवान्‌ के प्रताप, बृत्ष-समृह कपि-सेन्य तथा पर्वत 
सुग्रीच के अर्थ में है । २०. अर्थात्‌ में बहुत प्राचीन हूँ | २१, हृदय ख्पी 
कर कमल को प्राप्त करने के लिये उत्कण्डित-सी | २३, निर्णेय के सबंध 
में व्यजना असाधारण बोध की है | 
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करे | जरावस्था के कारण परिपक्क तथा अनुभूत शानवाले मेरे वचनों का 
अनादर न कीजिये, मेरे ये वचन अ्रपसिद्धान्त की व्याख्या करके भी 
व्यवस्थित अथवाले हैं और यौवन से मूढ़ हुए लोगों द्वारा ही उनका 
उपहास हो सकता है | आपके बाहुओं पर आश्रित वानर-सैन्य देवताओं 
से युद्ध करने मे सम है, पवन द्वारा बल को प्राप्त पृथ्वी की धूल (रज- 
समूह) सूय को भी आक्रान्त कर लेती है। ओर किया या कहा भी क्‍या 
जाय, मर्यादा उल्लंघन कर कुमार्ग पर स्थापित होने के कारण अशक्य कार्य 
समूह, रत्नादि से गौरव-युक्त समुद्रों की भॉति बन कर भी बिगड़ जाते 
हैं | इस प्रकार कभी तुला के अग्रमाग में न्यस्त बिवेचना के लिये उप- 
स्थित प्रत्यक्ष की अपेक्षा शास्त्रों द्वारा विवेचित शान तथा प्रत्यक्ष शान 
की अपेक्षा अप्रत्यक्ष प्रमाण की तरह ठ॒म्हारे अनुभव-जन्य ज्ञान की श्रपेक्षा, 
मेरा सन्देह उपस्थित होने पर भी अविचल अध्ययन जनित शान अधिक 
उपादेय है | समान बल-पराक्रम वाले लोग मिल कर जिस काम को 
सिद्ध कर सकते हैं, उसे अलग-अलग होकर नहीं कर सकते, एक सूर्य 
त्रिभुवन को भली-मॉति तपाता है किन्तु बारहों मिल्न कर तो नष्ट ही 
कर देते हैं| अनुपयुक्त कार्य में नियोजित उत्साह, क्रोधावेश में धनुष 
पर चढाये हुए, बाण की तरह नियोक्ता के अमिमान को नष्ट कर, कुत्सित 
भाव से न शत्रु को भयभीत करता है ओर न लक्ष्य को ही सिद्ध कर 
पाता है | हे बानरराज, तुम साधारण लोगों की तरह जल्दबाजी मे धीर 
राज-चरित को त्याग मत दो, क्योंकि दक्षिणायन के सूर्य का प्रताप 
शीघ्रता करने के कारण मन्द पड़ जाता है। क्या आपने आनन्दोल्लास से 
अवनतमुखी जयलक्ष्मी को, विशेष अनुरक्ति वश अनुचित रीति से रणा- 
ननन्‍्द को कथाओं की उद्मावना से गोन्रस्खलन दारा अनमनी तो नहीं 

२६ बनना का अर्थ सिद्ध होना है। २७ यहाँ साधारण प्रत्यक्ष 

ज्ञान ओर अध्ययन जन्‍्य ज्ञान की तुकना है | २६, राजनीति के व्यवहार 

से यहाँ भाव है | ३१ 'ोन्नसखछन? विप्रत्म्म श्य्यार के अन्तर्गत मान! 

प्रकरण का एक नायकरगव दोष है | जब नायक श्रन्यमनस्कता के कारण 
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बना दिया है | वानर सैनिको, अविचारपूर्ण कारय (साहसिक) में अनुरक्त 
मत हा, चन्द्र का कुमुदवनों को परिपूर्ण करनेवाला दूर तक प्रकाशित 
ओर व्यास यश कमल-बनों के विपय में निन्‍्दास्पद होता है, क्योंकि 
किसी विषय को एकरसता उचित नहीं है | आप स्वय शत्रु के परिजन 
के विरुद्ध युद्ध करते हुए. अथवा आपके परिजनों के विरुद्ध शत्रु युद्ध 
करता हुआ क्या शोभा पायेगा १ जिसमे रणोत्साह सबधी अहकार नहीं 
है ऐसे को विजित करने से भी कया * हे धीरवीर, तुम हनुमत्‌ से बल 
तथा पराक्रम मे अधिक हो तथा हनुमत्ममुख वानरों के स्वामी हो। क्या 
तुमको भी मारुति के समान वैज्रित््यहीन कार्य करना है जिससे यश के 
प्रशसात्मक भाव को अलग नहीं किया जा सकता है । उस व्यक्ति को 
आजा देने से क्या ? जिस पर न तो उसका कोई प्रभाव होता है और न 
वह फलित होती है | यदि आज्ञा निष्फल जाती है, उससे तो अच्छा है 
कि अन्य पुरप को आशा दी जाय, जिस प्रकार यदि किसी वृक्ष पर 
आरोपित लता न फलती हो और न फैलती हो तो उसके उखड़ जाने 
पर लता को अन्य वृक्ष पर आरोपित करना होता है। हे वानरपति, राम 
का यह प्रियकाय है, इस भाव से रावण-वध की इच्छा करते हुए ठुम 
उसके वध के लिये स्वय शीघ्रता करनेवाले रघुपति का कहीं अ्रप्रिय तो 
नहीं करना चाहते ।” इस प्रकार सुग्रीव को मर्यादित करके ब्रह्मा के पृत्र 
जाम्बवान्‌ राम की ओर उन्मुख हुए, जिस प्रकार प्रलयकाल का धूप 
समूह मेरु पव॑त के शिखरों को अ्राक्रान्त करके ,सू्य के अमिमुख होता 
हो । बोलते समय जाम्बवान्‌ का विनय से नत मुख चमचमाते दॉतों के 
प्रभा-समूह से व्यास है, जिसमें किरणें किंजलक-सी जान पड़ती हैं और 
मुड़ने के समय सफेद केसर-सठय उलठढ कर सामने की ओर आई है | 


अपनी विह्वित प्रथयनी को अपनी झिसी अन्य प्रणयनी के नाम से पुकार 


बैठता है, उस समय यहद्द दोंष माना जाता है। ३२, भर्थात्‌ क्या कीर्ति 
मिल्लेगी | ३६. वीर अपनी भ्रतिज्ञा स्वयं पूरा करना चाहते हैं । 
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-- है राम, आप से त्रेलोक्य रक्षित है, प्रलयकाल के समुद्र मे निमग्न 
पृथ्वी का उद्धार होता है । और आपके आधे पेट के एक कोने में जो 
सागर समाहित हो सकता है, उसके विषय में आप विमुग्ध हो रहे हैं, यह 
आश्चय की बात है | रणभूमि में, क्रु यमराज के दूसरे निमेष के समान, 
आपके कोंधती हुई बिजली के विलास जैसे धनुर्व्यापार का आरम्भ ही नहीं 
होता, अ्रवसान की तो बात ही क्‍या १ जिसके प्रदान किये थैय से समुद्र 
प्रलय के समस्त भार को वहन करता है तथा वड़वानल की ज्वाला सहता 
है, उसी के विषय में समुद्र क्या करेगा ? 


अनन्तर जिसे प्रिय के पयोधर के स्पश का सुख विस्मृत- 

रामकी साहो गया है ऐसे प्रत्यक्ष दुबल राम ने बाये हाथ से 
वीर वाणी अपने तमाल से नीले-नीले वक्ष को सहलाया | (और 
छाती पर हाथ फेरते हुए) अपने यश से समुद्र के यश, 

चैये से बैय, गम्भीरता से गम्भीरता, मर्यादा से मर्यादा तथा ध्वनि से समुद्र 
के गजन को आक्रान्त करते राम बोले---“हे वानरराज सुग्रीव, समुद्र 
के कठिन संतरण के कारण वानर-समूह किंकतंव्य-विमूढ़ है और में भी 
विषाद ग्रस्त हूँ | ऐसी स्थिति में समुद्र तरण के इस दुबंह कार्य की घुरी 
तुम पर ही अवलम्बित है । बैयंशाली तथा अपराजेय यशवात्रे ऋक्षपति 
ने महत्वपूर्ण, गम्भीर तथा शाश्वत प्रकाशित वचन कहे हैं, जो र्नाकर 
से उछाले हुए रनों के समान हैं। आप जैसे अत्यन्त गम्मीर तथा स्थिर 
अवलम्ब जहाँ नहीं होते, वहाँ शेष से मुक्त पृथ्वी की भाँति कार्य की मूल 





३६, यहाँ बराह अवतार तथा विश्वमूर्ति का उल्लेख पअन्‍्तर्निंद्ित है। 
४०, यसराज्ञ एक पत्ष में काम पूरा करता है | यदि आप घनुष अहयण करे 
तो पत्ष में त्रिभुवन नष्ट कर सकते हैं। ४१. ऐसा क्‍या अगाघ हो जायगा 
के उसका सतरण न हो सके | 
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प्रेरणा द्वी नष्ठ हो जाती है । वायुपुत्र ने सीतावार्ता ( समाचार ) मात्र 
जिसका मुख्य प्रयोजन है ऐसे लकामियान काय को थोड़ा ही शेष रक्खा 
है और इस समय वानरों में से जो भी अपना मन लगायेगा वही यश 
का भाजन होगा। तब तक हम सब एक साथ इनूमान द्वारा दुस्तर होने 
पर भी आसानी से पार किये गये समुद्र की प्राथना करें, जिसका देवता 
ओर असुरों ने अभ्यर्थना करके आदर किया है। और यदि मेरे प्रार्थना 
करने पर भी समुद्र अपने अकारण गअहण किये हुए हठ ( घैय ) को 
नहीं छोड़ता, तो सब वानर-सैन्य को समुद्र रूपी प्रतिरोध के हट जाने से 
स्थल-मार्ग द्वारा पार जाते हुए देखें | जिस पर मेरा क्रोध सम्पूर रूप से 
अवस्थित होकर रहेगा, उस पर अन्य किसी का क्रोध कैसे रह सकता 
है ! जिसको विष-दृष्टि सप एक बार देख लेता है उसको दूसरा नहीं 
देख सकता ।” 
इस प्रकार जब राम ऐसा कह रहे थे, प्रभातकाल 
विभीषण का के सूर्यातप से आलिंगित कृष्ण मेघ-खण्ड की भॉँति 
अभिषेक. रक्ताभ मुकुट की आभा से युक्त एकाएक आज्रिभूत 
राक्षसों की छाया दिखाई देने लगी । तब वानर सैनिकों * 
ने ( आश्वय से ) राक्षरों को देखा, इनके सचरण पवन से चचल 
वस्त्रखण्डों से मेघ आकाश मार्ग में अपसारित हो गये ओर विस्तीण 
विद्युत-समूह सूथ किरणों में विल्लीन हो गया | तब आकाशमाग से (थ्वी 
की ओर आते हुए: धूमकेठ त॒ुल्य निशाचरों को नष्ट करने के लिये, 
गिरिशिखरों को उठाये हुए, वानर-सेन्य भू-मण्डल की तरह उठ खड़ा 


४६, जाम्बवान्‌ को इस प्रकार से दृढ़ तथा स्थिर घुरी कद्दा गया है । 


४७, यश पान करेगा | ४६, तो में समत्द को स्थत्ञ माग बना दूगा। 

५०, एक बार में ही मनुष्य मर जाता है। ५२. राक्षसों के आगमन से” 
बादल छुट रहे थे और विद्युत-स्फुरय भी मिट रहा था। *४. इस प्रकार , 
राक्षस-समूह उतर रहा है। 


सेतुबन्ध १३१ 


हुआ | उस समय नीचे गिरते हुए. मेघवाला, वानर-सेन्‍्य के इधर-उधर 
खिसक कर हट जाने से स्पष्ट दिखाई देता हुआ, मूलस्थान से च्युत हुआ 
शियिल-मूल आकाश चक्कर खाता-सा गिरता दिखाई दे रहा ६। फिर 

वानर सेना को शान्त रहने का सकेत कर, लका में जिसको देखा था और 
जिसके स्वभाव से परिचित ये ऐसे विभीषण को, हनूमान्‌ ने राम के 
समक्त सीता के दूसरे समाचार की भांति उपस्थित (समीप लाये) किया | 
चरणों पर कुका हुआ इस विभीषण का सिर, राम द्वारा सम्मान के साथ 
उठाया जाकर राक्षस कुल से अधिक दूर ( उन्नत ) हो गया । पवनसुत 
दारा प्राप्त विश्वास से हर्षित होकर सुग्रीव ने, कार्य चेष्ठा से जिसका 
प्रयोजन स्पष्ट है, ऐसे विभीषण को आलिंगित किया, जिससे हृृद्यस्थित 
मालाओं के ऊपर मड़रानेवाले भ्रमर दब गये | तब एक ही साथ दर्सों 
दिशाओं में, निसगग शुद्ध हृदय के घवल निभेर के समान अपने दोंतों के 
प्रकाश को बिकीण करते हुए. राम बोले--“देखिये, वन में दावाग्नि से 
तस्त इधर-उघर स्थान खोजती वनहस्तिनी के समान स्वाद-प्रा्त राज- 
लक्ष्मी राक्षस-कुल को छोड़ना नहीं चाहती । हे विभीषणु, सात्विक प्रकृति 
से परिवर्षित तुम्हारा विज्ञान, सर्पों के-से राक्षसों के सम्पर्क में मी, समुद्र 
के अमृत की तरह विक्ृत नहीं हुआ है । हे विभीषण, प्रभूत गुणरूपी 
मयूखों से स्फुरित शुद्ध-स्वभाव द्वारा तुमने, अपने मलिन राक्षुस-कुल 
को प्रत्यक्ष ही अलकृत किया है, जिस प्रकार चन्द्रमा निज अकवर्ती मलिन 
भरग-पोत से सुशोमित होता है। अपने काय में कुशल, विवेक बुद्धि से काय 
को गतिविधि का अवलम्बन करने वाले तथा कुल प्रतिष्ठा पर स्थित 
( आश्रित ) सत्यपुरुष राज्यलक्ष्मी के ऋृपापात्र क्यों न हों || बन्दिनी 
दब सुन्दरियों को प्राप्त करने में चिरकाल से रस पाने वाला रावण 

सपपुरी लंका ( राह्षसपुरी ) में विधौषधि के समान सीता को ले आया 

टी नज 03 +++तत++++>सस 5 


4६. विभीषण को राज्य दूँगा--यह माव है | ६३. सोदा उनके नाश का 
कारण होंगी--यह साव है | 
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६१ है। देवताशओ्ं का उत्पीड़न परि-समास हुआ, बन्दी देवादिकों का क्रन्दन 
भी समास हुआ, और रावण द्वारा बन्दी की हुई सीता त्रैलोक्य के विप्लव 

६४ को पार कर गई । श्रनन्तर राम ने विभीषण के नेत्रों में आनन्दोल्लास, 

६५ कानों में वानर-सैन्य का उद्घोषित जय-नाद, सिर पर अभिषेक का जल 
तथा हृदय में अनुराग न्यस्त किया ( डाला )।) 


६४. सीता की मुक्ति में अब देर नहीं है ओर वीन लोकों का भय 
टल गया। 


पंचम आश्वास 


इसके पश्चात्‌ चन्द्रमा के दशन से समुद्र तथा काम 

राम की व्यथा के बढ़ने पर, सीता-विरह से व्याकुल राम को रात्रि 
ओर प्रभात भी बढ़ती हुई-सी जान पढ़ी । आकाश में चन्द्रमा 
उदित है, पुलिन-प्रदेश पर दृढ़निश्चित (सागर तरण 

के लिये) राम बैठे हैं, और ये दोनों फैली हुई चॉदनी के विस्तार वाले 
समुद्र-जल को प्रवर्धित-सा कर रहे हैं | तब वियोगावस्था में सहज 
नियमाचरण (प्रायोपवेशन) में स्थित|दृदय की व्याकुलता से आविभूत 
आवेगवाले ग्लानि-जन्य क्षोभ राम के बैय को मलिन-सा कर रहे हैं । 
“समुद्र आशा मान कर मेरा प्रिय करेगा ही, रात बीतेगी और चाँदनी 
भी ढलेगी, किन्तु जानकी तो जीवित रहे, बह हमें कहीं जीवन-शत्य न 
बना दे |” ऐसा कहते राम मौन हो गये । चन्द्र-केरणों की निन्‍्दा 
करते हैं, कुसमायुध पर खीमते हैं, रात्रि से घुणा करते हैं तथा 'जानकी 
जीवित तो रहेंगी,” इस प्रकार मारुति से पूछते हुए, राम विरह के कारण 
दोण होकर और भी क्षीण हो रहे हैं। सीता दक्षिण दिशा में निवास 
करती हैं, इस चन्द्रमा की निन्‍्दा करती हैं, इस पृथ्वी पर बैठती हैं और 
इस आकाश मार्ग से रावण द्वारा ले जाई गई हैं, अतः राम के लिये 
येसब आदरणीय हैं। राम के रात्रि-प्रहर बैये के साथ बीतते हैं, बन्घु-जनों 
के असपूरा उपदेश छृदय (आवेग) के साथ व्यथ जाते हैं, उत्साह के 
_... उजाएँ गिर जाती हैं तथा उनके अश्रु प्रवाह में विलाप विलीन हो 


रै. राम का ग्रायोपवेशन वर्णित है ३. अनेक प्रकार के घितक मन को 
अस्थिर कर रहे हैं । ४. विसण्ण का श्र्थ संज्ञा-विद्दीन सी होता है । 
५ खिजद का झथ खेद करना और उद्धिग्न होना दिया गया है ६ विरद- 


जन्य उद्वं ग के कारण राम ऐसा करते हैं।७. पहले उत्साह में भ्रुजाएँ उठ 
जातो है | 
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जाते हैं | धीरा जान कर आश्वस्त होते हैं, मदन से कुश हुई सोचकर 
मूच्छित होते हैं, प्रिया जीवित है, विचार कर जीवित हैं तथा वियोग से 
दुबलो हो गई सोचकर राम स्वयं दुबल होते हैं | प्रातःकाल चन्द्रमा का 
मग-कलंक स्पष्ट और विशाल हो रहा है, मलय पब॑त स्थित लताओं 
के पल्‍लवों पर उसने अपने किरण-समूह का वमन किया है तथा अरुण 
की आमा से श्रमिभूत होने के कारण उसकी कान्ति मलिन हो गई है, 
राम को ऐसा चन्द्र सुख-प्रद-सा दिखाई पढ़ता है । जैसे-जैसे रात बीत 
रही है वेसे-वैसे समुद्र की आन्दोलित तरंगों पर प्रतिबिम्बित हुआ चन्द्र- 
बिम्ब उसके किंकतंव्यविमूढ़ हृदय की भाँति हिल-हुल-स 7 रहा है| फिर 
पवन के द्वारा आ्राहत समुद्र का जल, मलय पव॑त के कन्दरामुख में मर 
कर पुनः लौठते समय ऊँचे स्वर से प्रतिध्वनित होता हुआ, राम के लिये 
प्राभमातिक मगलवाद्य की तरह मुखरित हुआ । दसों दिशाओं के स्पष्ट 
हो रहे विस्तारवाला तथा हसों के कलरव से ध्वनित दिवस का प्रथम 
प्रहर (मुख) अन्धकार रूपी जलराशि हट रही है ऐसे सागर-पुलिन के 
समान व्यक्त हो रहा है । इसके बाद रात्रि की अवधि बीतने पर भी जब 
समुद्र अपनी गम्मीरता में श्रचल रूप से स्थित रहा, तब राम के मुख पर 
चन्द्रसमएडल पर राहु की छाया के समान आक्रोश का शआ्रविर्भाव हुआ | 
जिस पर प्रस्वेद कण बिखर रहे हैं ऐसे राम के 
राम का रोष विस्तृत तमाल की तरह नीलाम ललाट पर, विन्ध्या- 
ओर धनुषारोप चल के स्थिर और विस्ती् मध्यमाग पर विष-लता 
की मॉति अ्रकुटी चढ़ गई | इसके पश्चात्‌ राम के 
मुख पर भ्रकुटी वक्र हुईं, क्रोध के कारण कम्पित होकर जठाओं का बन्धन : 


८. थैरय के कारण प्राण नहीं छोड़ेंगी, दुर्यक्ष होने के कारण सोता 


मूच्छित होगीं--ऐसा राम विचार करते हैं। १२, ज्वार-माठा की कल्पना 
ध्वनि है | १४, अकुटी से युक्त हुआ | १५. इसमें चित्र मुख को केन्द्र 
में रखकर प्रस्तुत किया गया है। 


सेतुबन्ध १३५ 


ढीला हो गया है और उनके दोनों नेत्र धनुष की और फिर गये | तथा 
(सागर द्वारा) प्राथना विफलित कर दिये जाने के कारण अन्यमनस्क राम 
का क्रोध कुछ-कुछ बढ़ रहा है, इस पर वे सौम्य होकर भी प्रलयकाल के 
सूय-मण्डल के समान देखने में ढुसह हो गये | तब राम साहस के उपा- 
दान स्वरूप, शत्रु द्वारा देखे जाते उसकी राजलक्ष्मी के सकेतग्रह, प्रस- 
रणशील (सम्यक्‌ स्थित) क्रोध के बन्धन-स्तम्म और बाह्ुदप के दूसरे 
प्रकाशक धनुष को ग्रहण करते हैं | समुद्र के एक कोने की जल-राशि, 
अ्लचा चढ़ाने के लिये कुकाई गई चाप की नोक के भार से धेंसे हुए 
भू भाग में फेल रही है; और ऐसा समुद्र धनुष के किंचित चढाये जाने 
पर ही सन्देह में पड़ गया। राम के धनुष ने, उठे हुए धुएँ की घनी 
कालिमा से युक्त होकर आकाश धूमायित किया, अग्निवाण को चढ़ाते 
समय अत्यंचा की ज्वाला से आकाश को प्रज्वलित क्रिया, कोटि को 
टकार से प्रतिध्वनित होकर दिग्भागों को गुजारित किया | महीतल विनष्ट 
हो जाय, स्पष्ट ही समुद्र नहीं है, समस्त संसार विज्ञीन हो जाय, इस 
प्रकार की भीषण ग्रतिशा को मन में देर तक स्थिर कर राम ने धनुष पर 
प्रतनचा चढ़ाई । राम का चिर वियोग से दुबल, निरन्तर अश्रु प्रवाह से 
गीला और प्रत्यंचा के सघर्ष से सृदु-चिहित वाम-बाहु, अधिज्य धनुष मे 
सलग्न होते ही और प्रकार का हो गया । इसके बाद राम की वाम-भुजा 
के आघात (धनुष चढ़ाते समय) की व्वनि-प्रतिध्वनि से त्रि्रुवन की दर्सों 
दिशाओं का विस्तार परिपूरित हो गया, और शंकित होकर बह (त्रिमु- 
पन) प्रलय मेघों के तुमुल गर्जन का स्मरण-सा कर रहा है। अनादर 
भाव से (प्रायः उपेक्षा भाव से) पीछे की ओर प्रसारित अग्रहस्त (अँगु- 
लियों) में आ पड़े राम के बाण को, समुद्र, उलठ-पुलद करने में समर्थ 


पल 

१३ क्रोध अस्ी बढ़ ही रहा है, क्‍योंकि समुद्र से आशा बनी हुई है। 
१७. धनुष द्वारा राम शत्र-जदमी का अपह रण करेंगे, इस कारण वह 
उसका सहेट कहा गया हैं । १८, इस कव्पना से कि झ्ागे क्या होगा | 


१५ 


१६ 


१५७ 


श्द 


१६ 


२० 


२१ 


र्र्‌ 


११ 


१३४ सेतुषन्ध 


जाते हैं| धीरा जान कर आश्वस्त होते हैं, मदन से कृश हुई सोचकर 
मूर्च्छित होते हैं, प्रिया जीवित है, विचार कर जीवित हैं तथा वियोग से 
ढुबली हो गई सोचकर राम स्वयं दुबल होते हैं | प्रातःकाल चन्द्रमा का 
मृग-कलंक स्पष्ट और विशाल हो रहा है, मलय पर्वत स्थित लताओं 
के पल्‍लवों पर उसने अपने किरण-समूह का वमन किया है तथा अरुण 
की आभा से अभिभूत होने के कारण उसकी कान्ति मलिन हो गई है; 
राम को ऐसा चन्द्र सुख-पअद-सा दिखाई पड़ता है । जैसे-जैसे रात बीत 
रही है वैसे-वैसे समुद्र की आन्दोलित तरंगों पर प्रतिबिम्बित हुआ चन्द्र- 
विम्ब उसके किंकतंव्यविमूढ़ हृदय की माँति हिल-डुल-स 7 रहा है | फिर 
पवन के द्वारा आहत समुद्र का जल, मलय पव॑त के कन्द्रामुख में भर 
कर पुनः लौठते समय ऊँचे स्वर से प्रतिध्वनित होता हुआ, राम के लिये 
प्रामातिक मगलवाद्य की तरह मुखरित हुआ । दर्सों दिशाओं के स्पष्ट 
हो रहे विस्तारवाला तथा हसों के कलरव से ध्वनित दिवस का प्रथम 
प्रहर (मुख) अन्धकार रूपी जलराशि हट रही है ऐसे सागर-पुलिन के 
समान व्यक्त हो रहा है | इसके बाद रात्रि की अवधि बीतने पर भी जब 
समुद्र अपनी गम्भीरता में श्रचल रूप से स्थित रहा, तब राम के मुख पर 
चन्द्रमएडल पर राहु की छाया के समान आक्रोश का आविर्भाव हुआ | 
जिस पर प्रस्वेद कण बिखर रहे हैं ऐसे राम के 

राम का रोष विस्तृत तमाल की तरह नीलाम ललाट पर, विन्ध्या- 
ओर धनुषारोप चल के स्थिर और विस्ती्ण मध्यमाग पर विष-लता 
की भाँति भ्रकुटी चढ़ गई | इसके पश्चात्‌ राम के 

मुख पर अ्रकुटी वक्र हुई, क्रोध के कारण कम्पित होकर जठाओं का बन्धन : 


८. थैये के कारण प्राण नहीं छोड़ेंगी, दुर्बे्ल होने के कारण सोता 


मूर्चिछत होगीं--ऐसा राम विचार करते हैं। १२, ज्वार-माटा की कल्पना 
ध्वनि है | १४. अछुदी से थुक्त हुआ | १५. इसमें चित्र मुख को केन्द्र 
में रखकर प्रस्तुत किया गया है । 


सेतुबन्ध श१्ड्ेप्‌ 


ढीला हो गया है और उनके दोनों नेत्र धनुष की ओर फिर गये | तथा 
(सागर द्वारा) प्राथना विफलित कर दिये जाने के कारण अन्यमनस्क राम 
का क्रोध कुछ-कुछ बढ़ रहा है, इस पर वे सौम्य होकर भी प्रलयकाल के 
सूय-मण्डल के समान देखने में दुसह हो गये । तब राम साहस के उपा- 
दान स्वरूप, शन्रु द्वारा देखे जाते उसकी राजलक्ष्मी के सकेतगह, प्रस- 
रणशील (सम्यक्‌ स्थित) क्रोध के बन्धन-स्तम्भ और बाहृुद्प के दूसरे 
प्रकाशक धनुष को ग्रहण करते हैं । समुद्र के एक कोने की जल-राशि, 
प्रत्यचा चढ़ाने के लिये कुकाई गई चाप की नोक के भार से घैसे हुए 
मू-भाग में फेल रही है; और ऐसा समुद्र धनुष के किंचित चढ़ाये जाने 
पर ही सन्देह में पड़ गया। राम के धनुष ने, उठे हुए धुएँ की घनी 
कालिमा से युक्त होकर आकाश धूमायित किया, अग्निवाण को चढ़ाते 
समय प्रत्यंचा की ज्वाला से आकाश को प्रज्वलित किया, कोटि को 
टंकार से प्रतिध्वनित होकर दिग्भायों को गुजारित किया। महीतल विनष्ट 
हो जाय, स्पष्ट ही समुद्र नहीं है, समस्त ससार विलीन हो जाय, इस 
प्रकार की भीषण प्रतिशा को मन सें देर तक स्थिर कर राम ने घनुष पर 
प्रद्यचा चढ़ाई | राम का चिर वियोग से दुबल, निरन्तर अश्रु प्रवाह से 
गीला और प्रत्यचा के सघष से मृदु-चिह्नित वाम-बाडु, अधिज्य धनुष में 
संलग्न होते ही और प्रकार का हो गया | इसके बाद राम की वाम-भुजा 
के आघात (धनुष चढाते समय) की ध्वनिप्रतिध्वनि से जिभुवन की दसों 
दिशाओं का विस्तार परिपूरित हो गया, और शंकित होकर वह (त्रिभु- 
चन) प्रल्य मेघों के तुमुल गजन का स्मरण-सा कर रहा है। अनादर 
भाव से (प्रायः उपेक्षा भाव से) पीछे की ओर प्रसारित अग्रहस्त (अऑगु- 
लियों) में आ पड़े राम के बाण को, समुद्र, उलट-पुलट करने में समर्थ 


१६. क्रोध भ्रमी बढ़ ही रहा है, क्‍योंकि समुद्र से आशा बनी हुईं है । 
१७. धनुष द्वारा राम शत्र-ज़्द्मी का अपहरण करेंगे, इस कारण वह 
उसका सहेट कहा गया हैं. | १८, इस कल्पना से कि झागे क्या होगा | 
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१३६ सतत 


प्रलय-सूर्य की किरणों में एक किरण के समान समझ रहा है। बाण 
चढ़ाने के पश्चात्‌ करुणाद्र होकर शिथिल भ्रकुटि-भगिमा वाले राम 
ने उच्छुवास लेकर दया से खिन्न मुख समुद्र की ओर देखा । अनन्तर 
रामने तिरछे किये हाथ से मध्य-माग पकड़, धनुष पर, एक टक विस्तारित 
दृष्टि से बाण लक्ष्याभिमुख आरोपित किया, ओर प्रत्यंचा को दृढ़ता से 
गअहण कर धनुष खोॉंचना आरम्म किया | बाण के मुख पर चचल भाव 
से प्रतिबिम्बित ओर कुकी हुईं धनुष की नोक पर चमचमाती आमावाली 
सूर्य की किरणें, खींची जाती हुई प्रत्यचा की ध्वनि के समान गम्भीर 
नाद करती हैं, ऐसा जान पड़ता है । समुद्र के वध के लिये सचेष्ट, 
कानों तक खींचा हुआ धनुष मानों जम्हाई-सा ले रहा है; बाण के मुख- 
भाग पर जलती अग्नि-शिखा से युक्त ओर प्रत्यचा की स्पष्ट ध्वनि से 
मुखरित धनुष सागर की भत्सना सा कर रहा है। बाण के फल से उल्का 
समूह निकल कर फैल गया है, और सागर के क्लुमित जल से उसका 
सार-तत्व प्रकट हुआ है, इस प्रकार यह बाण खींचे जाने पर ही सागर 
पर गिर चुका जान पड़ता है। राम-बाण के अग्रमाग से उगली हुई 
अग्नि से ज्वलित और चचल बिजली जैसे पिंगल वर दिशामुखों के मेघ 
प्रलय-नेत्रों के समान फूट रहे हैं | राम ऐसे बाण छोड़ रहे हैं, जो बाहु 
द्वारा सहज भाव से खींचे गये धनुष-प्ृष्ठ से प्रचुर धूम-समूह उत्पन्न कर 
रहे हैं और जिनके फल से निकली अग्नि-शिखाओं से सूय-किरणों भी 
निष्प्रभ हो रही हैं | पहिले आकाशतल में प्रज्वलित होकर पुनः समुद्र 
की जलराशि के अ्धमभाग में डूबा हुआ, अग्नियुक्त रक्त-मुखवाला राम 
का बाण समुद्र पर गिरा, जिस प्रकार सूर्यास्त के पश्चात्‌ सागर पर 


२६, सूर्य किरणें ज्या के समान खीच्ची जाती हैं और ध्वनि प्रस्यंचा 


से ही हो रही है, इस प्रकार उस्मेत्ञा की गई है | र८ अमी बाण 
डोरी पर ,खींचा ही गया है, पर उसका प्रमाव प्रकट होने क्षगा है। 
२६. उख्माक्रकोश्रण से यहाँ प्रलयकाक्ञ को ब्यंजना है। २१ दिन 
डूबने पर आकाश में तथा सागर पर क्ञाकिमा छा जाती है | 


सेतुबन्ध १३७ 


दिवस का विस्तार स्थित होता है। राम का बाण आकाश में गिरता 
हुआ विद्युत्पुज, समुद्र की गोद में गिर कर प्रलय-अनल और पाताल में 
स्थित होकर भूकम्प हो जाता है। समुद्र में आधे ड्बे राम के बाण, जिनके 
पीछे के भाग प्रज्वलित अग्नि से रक्ताभ हैं, आधी डूबी हुई सूर्य की 
किरणों के समान समुद्र के ऊपर गिर रहे हैं । 

इसके बाद बाण सेआविद्ध सागर, जिसकी वड़वामुख 
राम बाण से रूपी क्सर-सटा कॉप रही है, निद्ूवद्व रूप से सोते हुए 
विज्लुब्ध सागर सिंह के समान ( ताड़ना से ) गजंता हुआ उछला 

( उच्छेलित हुआ )। दूर तक ऊपर उछल कर 
( प्रेरित ) फिर वापस आया, सामने से गिरते हुए बाण समूह के आघात 
से उत्खण्डित समुद्र, कुल्हाड़ी से बिघे वेग से ऊपर उछलते काठ 
की भॉति, आकाश को दो भागों में बॉट रहा है| राम बाण से ( समुद्र 
के ) उत्तर तट के आहत होने पर बीच से छिन्न होकर जल समूह ऊपर 
उठा, और उसके शून्यस्थान में दक्षिण-तठ का पैठता हुआ जल ऐसा 
जान पड़ा, मानों अपने भारीपन के कारण मलय पवत का कोई खरंड 
समुद्र में पैठ रहा है। भिन्न-भिन्न पवतों की धातुओं से रक्त-बण हुए 
तथा जिसमें विधम रूप से टूटे हुए पवतों के खण्ड तैर रहे हैं, ऐसे 
पाताल तक गहरे सागर के भाग अत्यत ज्ञुभित हो गये हैं और उनमें 
सकरों का समूह भी विकल हो उठा है। बाणों से आ्रविद्ध मुखवाला 
तथा जिनका बीच का हिस्सा पीला-पीला-सा है, ऐसे अरुणिम बालसूय 
की किरणों के स्पश से ईषद्‌ विकसित कमल की आभा वाला शख- 
समूह इधर-उधर चक्कर लगा रहा है। बाण के आघात से उखाडे गये 
मकरों के दाढ़ों से उछाले जाने पर धवल जल-समूह कम्पित हो रहे हैं, 
इनके आवत में पड़कर मत्स्य चक्कर खा रहे हैं और मणियों के भार 
से तिरछे कटे सॉपों के फन भ्रमित हो रहे हैं | प्रवाल-वन फूट रहे हैं, 
३५, कुल्हाड़ी में बिध कर क़्कड़ी ऊपर वेग के साथ चल्नी जाती है, 
उसी दृश्य को कवि सामने ज्ञाया है | 
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तथा सक्षोभ के कारण रत्नों की चमक ऊपर की ओर निकल कर फैल 
रही है और जिसमें फेन के समान ऊपर मोती तैर रहे हैं, ऐसा सागरका 
जल तठ-भूमि पर पहुँच कर इधर-उधर फैल रहा है| वाणाघात से जलराशि 
प्लावित होकर पुन'* प्रत्यावर्तित हो जाती है; और प्लावन की स्थिति 
में लुप्त ( स्थगित ) तथा मुक्त होने की स्थिति में विस्तार को प्रकट करने 
वाले प्रसन्न तथा क्ुमित समुद्र के आवत ( भेंवर ) क्षण भर के लिये 
मूक तथा क्षण भर के लिये मुखर होते हैं | समुद्र चिरकाल से निपीड़ित 
एक पाश्वे को नीचे से ऊपर करके विश्राम देता हुआ, पाताल में दूसरे 
पाश्वं से सोने जा रहा है | बाण के वेग से ढकेला हुआ (गलहस्तित), 
सुवेल पव॑त के पाश्व से अवरुद्ध तथा उत्तर सागर को आच्छादित करने 
वाला समृद्र के दक्षिण भाग का जल उस दिशा को प्लावित कर, 
काट कर प्रथ्वी पर ढाहे आकाश के एक पाश्व की भाँति जान पड़ रहा 
है | पाताल पयन्त गहरे समुद्र के भयानक प्रदेश, जिन्हें न आदि बराह 
ने देखा है और न मन्दराचल ने स्पश किया है, राम के बाणों से 
छुब्ध हो उठे हैं । बाण के आधात से अधःस्थित प्ृथ्वीतल में बनाये हुए 
एक-एक विवर में वक्र होकर प्रवेश करता हुआ, आ्राकाश को भांति 
आधारहीन सागर, प्रलयकाल की अग्नि से भीत चीत्कार करता रसातल 
में प्रवेश-सा कर रहा है | सागर-मन्थन को निर्माक होकर देखने वाले 
तथा अमृत पीने से अमर हुए, जिन तिमि नामक महुलियों की पीढों 
पर स्थित होकर मनन्‍्दराचल के शिखर रगड़े गये हैं, वे बाय के कठोर 

४०, बाण के कारण उत्पन्न सक्षोस के कारण इस प्रकार की स्थिति 
हो रही है। ४१. जलराशि जब तट को प्ज्ञाचिंत करती है तब आवते 
मिद जाते हैं, पर जब वापस कौटती है तमी वे और बढ़े प्रकट होते हैं । 
४२. बाण के सप्नोम से सागर का तक्षवर्तों जल्ल ऊपर था रहा है भोर 
ऊवबर की ओर का पानी नोचे जा रहा है | ४३, सागर का जज्ञ पवन से 


प्रताड़ित होकर पल्लावित होता हुआ सुवेज्ष से टकरा रहा है ओर एक दिंशा 
से दूसरी ओर जा रह्दा है । ४६. पक्षादे का झर्थ मथन-करिया के धषण से है। 


सेसुबन्ध श्र 


आधात से मूच्छित हो रही हैं | बडे-बडे आवतों को उठाने वाले, विष 
की मीषण ज्वाला से किंचित जले तथा मऊुलसे हुए प्रवालों की रज से 
धूसरित, पाताल से उठते हुए अजगरों के श्वासों के रास्ते दिखाई दे 
रहे हैं | स्नेह की बेड़ी से आबद्ध, एक ही बाण से बिद्ध होने के कारण 
(अमिलषित) आलिंगन से तृत्र होकर खुखी, आण-पण से एक दूसरे 
की रक्षा में प्रयत्नशील सर्पों के जोड़े आपस में आवेष्ठित होकर कॉप 
रहे हैं। प्रवाल-जाल को छिल्न-मिन्न कर मणिशिलाओं से टकराकर 
तीक्ष्ण हुए, सीपियों को ( बीच से ) बेधन कर बाहर निकलने के कारण 
बड़े-बड़े मोतियों के गुच्छों से संलग्न सुखवाले राम के बाण समुद्र जल 
पर दौड़ रहे ईं | विष-वेग से फैलता हुआ, ( बाणों की ज्वाला से उठा 
इआ जल-राशि का ) अपार धूम्र-समूह जिस-जिस समुद्र के रक्त-समान 
प्रवाल-मण्डल में लगता है, उस उसको काला कर देता है। बाण द्वारा 
एक विस्तृत पाश्वे पंख के कट कर गिर जाने से भार की अधिकता 
के कारण ठेढे और ऊ्ुके शिखरों वाले पबत, छ्ुब्ध सागर से उड़ते हुए 
आकाश के बीच चक्कर खा कर गिर रहे हैं | शरीर के कट कर बिखर 
जाने पर, केवल फण मात्र में शेष प्राणों के कारण क्रुद्ध सप॑ अपनी- 
अपनी आँखों की ज्वाला से बाण समूह को जलाते हुए प्राण छोड़ रहे 
हैं। चोट खाये हुए समुद्र से उठी आग की ज्वाला, बाण-फलकों से 
उखाड़ कर फेंके हुए पहाड़ों की चीत्कार करते कटे सर्पों से ( शरीर से ) 
पूण कन्द्राश्रों के, खाली स्थानों को भर रही है | अपनी नाकों में बिद्ध 
जल-जन्तुओं सहित, बारणों द्वारा वेधित होकर ऊपर को उछाले हुए तथा 
उससे उठी हुईं तरगों से पहाड़ी-तठों को टकरानेवाले जल-हस्तिश्रों के वक्र 
दोत ऊपर ही फूट रहे हैं। समुद्र से उठी हुई ज्वाला से विमुग्ध, जल-तरंगों 
से परिभ्रमित होकर दूसरे स्थानों पर फेंके गये मत्स्य-समू ह, जिनकी आंखें घुओं 
लगने से लाल हो गई हैं, प्रवाल-पुज को ज्वाल-समृह ,समझ कर उससे 
४८, निर्वाष संचरण कर रहे हैं | ५३, जल्राशि की झअपेक्षा पहले हो भर 
रही है | ५४. फिट्वा का प्रयोग भाकार के धथे में हुआ है | 
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बच रहे हैं। दग्ध होने के कारण युगल-जिह्ाश्रों को कुछ-कुछ निकाले हुए, 
समुद्र के ऊपरी भागों में तैरते हुए सॉप, उत्तान होने के कारण जिनका 
धवल पेट दिखाई दे रहा है, ऊँची-ऊँची तरगों के भीषण श्रन्तराल को 
( अपने शरीर से ) बॉध रहे हैं । समुद्र से उठी हुई आग के ताप से 
जिनके मद सूख गये हैं, भीतरी स्तर से कुछ बाहर निकले हुए जल- 
हस्तो जल-सिंहों के अकुश जैसे नखों से आक्रान्त मस्तकों वाले दिखाई 
देते हैं | ज्वाला से सूखते हुए पानी के कारण विहल होकर तट की ओर 
थ्राने के लिये उत्सुक, जाकर लौढा हुआ शंख समूह ऊँची-नीची 
मणिशिलाओं पर ढुलकता हुआ इधर-उघर मटक रहा है। ज्वाला से 
व्याकुल समुद्र को छोड़कर, सभ्रम के साथ आकाश में उड़े हुए; पवत, 
अपने पाँखों के चालन से उठे हुए पवन द्वारा एक दूसरे के शिखर पर 
लगी हुई श्रग्नि (समूह) को और भी प्रज्वलित कर रहे हैं । विष्णु द्वारा 
काटे हुए असुरों के सिरों से भयानक लगने वाले पाताल के जल-समूह, 
जिनमें विहल होकर सपे उलट गये हैं, मूल-भाग से रत्नों को उछाल, 
भीपण रब करते हुए, बाणों से विदीण पाताल की विवरों से बाहर 
निकल रहे हैं | बाणों के आघात से ऊपर उछाली गयी, अग्नि-ज्वाला 
से प्रताड़ित होकर ऊपर की ओर उड़ते हुए फेनवाली जल की ऊँची- 
तरंग, वायु द्वारा कर्णो के रूप में बिखर कर आकाश में ही सूख जाती 
हैं। ऊँची ऊँची तरगों से टकरा कर तट पर लगे और क्रोध के कारण 
विष को उगलते हुए; टेढे और उत्तान भ्ुजग पेट के बल सरकने में 
उत्साइह्ीन होकर वक्र चलने का प्रयास कर रहे हैं । मुक्तकण्ठ से रुदन 
करती हुई-सी नदियों का, शर-समूह से खण्डित शख रूपी वलय से 
वियुक्त हाथों जैसा तरंग-समूह, सागर की रक्षा में फैला हुआ कॉप रहा 





५६ मर कर पूरित कर रहे हैं | ५८, शख तीत्र उष्णता के कारण विह्नज 
हैं। ६१. वरमें ज्वाजा के थपेड़ों से ऊपर जाकर सूख जाती हैं| 
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है| जिनके निचले भाग अग्नि-जाल से आक्रान्त हैं और पखों में 
( पक्षों में ) आग से बचने के लिये जलचरों ने आश्रय लिया है, ऐसे 
यव॑त बहुत दिनों से उड़ने का श्रभ्यास शिथिल होने के कारण बहुत 
कष्ट से आकाश में उड़ रहे हैं | समुद्र का जल जलते हुए. जलचरों के 
रूप में जल रहा है, भ्रमित होनेवाले प्रवाल के लता-जालों के रूप में 
भ्रमित हो रहा है, शब्दायमान आवतों के रूप में नाद कर रहा है ओर 
फूठते हुए पर्वतों के रूप में खण्डित हो रहा है। आववततों की गहराइयों 
में घूमता हुआ, मलय पव॑त के मणिशिलाश्ों के,तटों से दकरा कर रुक- 
रुक जानेवाला ज्वाला-समूह, तरगों के उत्थान-पतन के साथ ऊपर- 
नीचे होता हुआ सागर की भॉति लहरा रहा है । वेग से ज्वलित होकर 
उछुला हुआ सागर जिन तटवर्ती मलय वनों को जलाता है, बुझकर 
लौटने के समय उन्हें पुनः अपने जल से बुझा देता है | अग्नि-ज्वाला 
सागर को उछाल अ्रपने शिखा समुह को मकरों के मास और चर्बी से प्रदीतत 
कर तथा परत समूह को ध्वस्त करते हुए, महीधरों के शिखरों की भॉति 
भयानक रूप से बढ़ रही है | बाण से उछाले चक्कर काठते हुए, 
नीचे गिरनेवाले जल समूह, जिनके मूल-भाग ज्वाला से ऊँचे किये 
गये हैं, वापस आते समय घूमने से विशाल भेँवर के रूप में आकाश 
से गिरते हैं । रुनाकर घुर्घुआता है, जलता है, छिन्न-मित्र होता है, 
आधार छोड़ कर उछुलता है तथा मलय पवब॑त के तट से वकराता है, 
परन्तु विस्तार श्रर्थात्‌ अगाघता जोकि थैय का प्रथम चिह्न है, नहीं 
छोड़ता है । 

रास के बाण की अग्नि से आहत होकर सागर-स्थित महासर्पों 
तथा तिमिओं की आँखों के फूटने का नाद प्रलय पयोदों के गर्जन की 
तरह तीनों लोकों को प्रतिध्वनित कर रहा है | उछलती हुई नदियों का 
६३ इसमें नदी में नायिकत्व का आरोप ज्यजित है। ६६. सागर की 
तरगों पर ज्वाज्ञा की तरगों का वन है | ७०, श्रपनी समस्त ज्वाज्ा 
में सी चह अपनी मर्यादा को सग नहीं करता है । 
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भवाह, ग्रलय कालीन उल्कादर्ड की भोति आकाश से गिर रहे हैं, इन 
प्रवाहों के शी्रभाग अग्नि पुंज से वतलीमूत हैं और इनका धूमशिखा 
के समान दण्डायमान जलसमूह खींचा गया है | सागर का जल-विस्तार 
सूख रहा है, वह धीरे-घीरे तट रूपी गोद छोड़ रहा है और इस प्रकार 
पग-पग ( भयभीत-सा ) पीछे खिसक रहा है | आग के ज्वाला-समूह में 
जल विलीन हो रहा है, अग्नि-समूह से उछाले गये जल में आकाश 
समाया जा रहा है और जल-समूह से व्याप्त आकाश मे दिशाएँ लीन 
हो रही हैं। अग्नि से उद्दीत्त तथा चक्कर खाते हुए जल-समूह से विस्तृत 
सागर के भेंवर, ग्रीष्मकाल के विलम्बितगति सू्य-रथ के चककरों की 
भॉति, अब शिथिल ( मन्द ) हो रहे हैं । धूम्र-समूह से विहीन हुआ, 
विस्तीण मरकत मणियों की आभा से मिलित शिखाओं वाला श्रग्नि 
का ज्वाल विस्तृत समुद्र में शेवाल ( सेवार ) की तरह मलिन होकर 
फैल रह्दा है। राम बाण से प्रताड़ित हुआ उदधि वड़वानल की भांति 
जलता है, पहाड़ों की तरह फट रहा है, बादलों के समान गज रहा 
है और चुब्ध पवन की तरह आकाशतल को श्राक्रान्त कर रहा है। 
अग्निपुंज जलराशि के स्तब्ध होने पर स्तब्ध, आवर्ताकार होने पर 
आवर्ताकार, खण्ड-खण्ड होने पर खण्डित और ज्ञीण होने पर स्वतः 
क्षीण हो रहा है। पंक्ति में स्थित द्वीप-समूह के तट-भाग, राम बाण 
की ज्वाला से तप्त सागर के ज्ञीण होने पर स्पष्ट दिखाई देने लगे 
हैं, और इस प्रकार वे जैसे के तैसे ( वही और वैसे ही ) विस्तार के 
होकर भी ऊँचे-ऊँचे जान पढ़ते हैं | राम जिस समुद्र का नाश कर रहे 
हैं, उसमें पाताल दिखाई दे रहा है, जल-समूह ज्वाला की लपटों में 


भस्म हो रहा है, पर्वत ध्वस्त हो गये हैं तथा सप भी नष्ट हो गये हैं । 


७४. यह पता चलाना कठिन हो गया है कि वास्तविक स्थिति क्या है। 
७५. आज़ोड़न-विज्ञोड़न से जुब्ध सागर अब शांत होने लगा है । ७७, 
निर्धूम अग्नि मणियों की आमा से प्रतिबिम्बित होकर मज्तिन होती है । 
७६,८० अलुवाद में विशेषण पदों को वाक्यों के रूप में रखखा गया है। 


सेतुबन्ध १४३ 


सागर में जल पर छुढ़कते हुए. शर्खों ने विहल होकर क्रन्दन छोड़ दिया 
है और वड़वानल से प्रदीत तथा किंचित जले हुए; सप समूह धूस रहे. 
हैं | सागर के क्षीण होते जल में, किरणों के आलोक से रत्न-पव॑तों के 
शिखर व्यक्त हो रहे हैं और वतुल तरग रूपी हाथ के आघात से, दिशा 
रूपी लता के बादल रूपी पत्तों के स्तबक गिरा दिये गये हैं | अग्निबाण 
से आहत हो कर जलती हुईं स्टाओं से मकरसिंह का कधा उद्दीष्त हो 
रहा है और जल-हस्तिश्नों के घवल दाँत रूपी परिधों पर आग से मीत' 
सोप लिपटे हुए हैं | सागर में विद्वुम लताओं का प्रदेश, पव॑त की कपित 
चोटियों से फिसली मणिशिलाओं से भग्न है श्रौर जल के हाथियों का 
ऊ्ंड किंचित जले हुए स्पों के उगले हुए विष-पंक मे मग्न होकर विह्ल 
हो रहा है। बड़े-बड़े भवरों में चक्कर खाकर तट पर लगे हुए, पवत एक 
दूसरे से टकरा कर ध्वस्त हो रहे हैं तथा आकाश रूपी वक्ष से लगी हुई 
ओर कॉपती हुई घुश्रों रूपी लता, श्राच्छादित कर दिशाश्रों फो व्याप्त 
कर रही है| सागर में अग्नि से अपने पखों की रक्षा के लिये आकाश 
में उड़नेवाले पवत खण्ड खण्ड होकर दिशाओं मे बिखर गये हैं और 
जिसके मयानक विवर, फटे हुए जल के मध्यमाग से उठी हुईं स्फुरित 
रत्नों की ज्योति से परिपूणा है | इस सागर में, जलती हुई आग कीं गर्मी 
से नेत्र मूँद कर बड़े-बड़े घड़ियाल घूम रहे हें और बाण के प्रहार से 
विच्छिन्न ( वियुक्त ) हुए शख-युग्मों का परस्पर अनुराग बढ़ रहा है | 


८१, संभवत. शीतल स्थानों की खोज में । ८६, सागर के जल के 
मध्यसाग से बाण द्वारा उखाड़े गये पर्वेतों की रत्नज्योति इस प्रकार 
निकल रही है । ८७, यहाँ तक ससी पद सागर के विशेषण हैं । 


पः 


पर 


पड 


पड 


य्फ, 


पद 


प्छ 


पृष्ठ आश्वास 


इसके अनन्तर घुआओं से व्याप्त पाताल रूपी वन को 
सागर का श्रवेश छोड़ कर निकले हुए; दिग्गज के समान समुद्र, बाण 

की ज्वाला से कुलसे हुए सर्पों तथा इक्त-समूह के 
साथ बाहर निकला | मथन के समय मन्दराचल द्वारा कठोरता से रगडे 
गये तथा प्रलय काल में प्रथ्वी के उद्धार के लिये नत-उन्नत होने वाले 
आदि वराह के दाढों से खरोंचे, राम बाण के आघात से पीड़ित 
वक्षस्थल को सागर धारण किये हुए; है । सागर गहरे घावों के विस्तार 
वाले, विशाल देह के सहश दीघ तथा सुगन्धित चन्दन से चर्चित अपनी 
दोनों भुजाओं को निर्दोष भाव से ऊपर उठाये हुए, मलयपबंत से 
निकली दो नदियों के रूप में धारण कर रहा है। मन्दर द्वारा मथे जाने 
की घबराहट में भी जिसे नहीं छोड़ा था, तथा चन्द्रमा, मदिरा और 
अमृत जिसके सहोदर हैं ऐसे कोस्तुम के विरह को हल्के करने वाले 
एकावली रत्न को वह पहने हुए है | रुधिर श्राव के कारण अरुण 
रोमावाली वाले, घाव के कारण भारी-भारी तथा दाहिने हाथ के स्पश 
से जिसके घाव की पीड़ा वूर की गई है एसे बाय हाथ को सागर ने 
कॉपती हुईं गगा पर स्थापित कर रखा है। इस रूप में सागर, अपनी 
नीलम आमा से मलय पव॑त की मणि शिलाओं को व्याप्त करते हुए, 
आश्रित जनों से सुखपूवक सेवित तथा जानकी रूपी लता से विहित 
वृक्ष के तुल्य राम के सम्मुख तत्पर हुआ । बाणों के आघात से स्लबित 
रक्त-बिन्दु रूपी फूलों, गगा रूपी लता द्वारा धारण किये हुए; मणि-रत्रों 
३ सागर बेदना के कारण अपनी झुजायें ऊपर उठाये है--यह माव 
भी व्यजित है। ४. कौस्तुम मणि सागर से ले लिया गया था, पर सागर 
को एकावली रत्न से संतोष है । ६. बृक्ष पक में आश्रितों का अर्थ पक्षियों 


बे द श्डप 


रूपी फलों वाले, प्रबल पवन से प्रेरिंत इक्ष की भाँति सागर राम के 
खरणों पर गिर पड़ा । फिर काँपते छृदय से, दूसरी ओर मुख किये हुए. 
गगा, जिन चरणों से निकली हैं उन्हीं राम के कमल जैसे अरुण-तलवों 
वाले चरणों में जा गिरी | इसके बाद जलनिधि सागर, कोमल होकर 
भी प्रयोजनीय, अल्प होकर भी अ्रथतत््व की दृष्टि से प्रमूत ( काफ़ी ), 
विनीत किन्तु बैय से गौरवशाली तथा प्रशसात्मक होकर 'भी सत्य वचन 
कह रहा है । 
“हे शाम, तुमने मुझे; दुस्तरणशील बना कर गौरव 
सागर की प्रदान किया है, स्थिर पैय का मुझूमे सग्रह किया है, 
याचना इस प्रकार तुमने ही मेरी स्थापना की है । अब तुम्हारे 
प्रिय काय का पालन करता हुश्रा, में तुम्हारा अ्रप्रिय 
कैसे करूँगा | अपने दिये हुए, उपहार के समान वसंत ऋतु, विकास के 
कारण पराग से व्यास तथा मकरन्द रस से उन्मत्त भ्रमरों से मुखरित 
युष्पों को प्रदान कर, वृक्षों से उन्हें वापस नहीं लेता | क्या मैं भूल सका 
हूँ, नहीं ! किस प्रकार तुम्हारे द्वारा प्रलयकाल की अग्नि से मैं सोखा 
गया हूँ, तुम्हारी वराह मूर्ति ने प्रथ्वी के उद्धार के समय मुझे क्ुमित 
कर दिया है और वामन रूप तुम्हारे चरणों से उत्पन्न त्रिपयगा (गगा) 
से मैं परिपूरा हुआ हैँ | हे राम, सदा मुझे ही विमर्दित किया गया है। 
मधु दैत्य के नाश के लिये निरन्तर सचरण शील गति से और पृथ्वी के 
उद्धार के समय दाढ़ों के आघात से मैं ही पीड़ित किया गया हूँ, और 
इस अवसर पर दशसुख के वध के निमित्त शोक से क्रान्त तम्हारे बाणों 
से भी में उल्लीढ़ित हूँ। मेरे अपने अवस्था-जत््य चैयं से भी एक अप्रिय 
काय किया गया है, क्योंकि इससे तुम्हारे मुख की स्वाभाविक सौम्य श्री 
क्रोध से अन्य ही प्रकार की हो गई है । मेरा जल-समूह तुम्हारे इस प्रकार 


आदि से है। ११. इसी प्रकार तुमको'सुम्क्से मेरे थ्रैर्यादि को वापस नहीं 


लेना रा । १२, इस प्रकार राम के विभिन्न अवतारों का उल्लेख किया 
गया है । 


तर 


११ 


4१२ 


१३ 


श्र 


श्प्‌ 


55 


१७ 


श्प 


९६ 


२० 


२१ 


२२ 


र्३े 


कम सेतुबन्ध 


के सहस्रों देव-कार्यों के श्रम को दूर करने में समर्थ है, प्रलय के लिये 
रक्षित है और ससार को ज्ञावित करने के योग्य भी है, इसकी आप रक्षा 
कर | जल से मरा हुआ पाताल ही दुगम नहीं है, मेरे सूख जाने पर 
भी वह दुगम ही रहेगा, क्योंकि अस्त-व्यस्त हुए पाताल-तल पर जहाँ 
चला जायगा, वहीं वह धँंस (फट) जायगा । इस कारण, चिरकाल से 
सकुचित, आधे कठ कर ही गिरे हुए दशम शीश जैसे दशमुख की ओर 
बढ़े हुए यमराज के पग के समान पवतों से किसी प्रकार सेतु का निर्माण 
किया जाय |” इसके बाद, बाण द्वारा शासित हुए बालि के समान, 
ससार के लिये दुस्तर सागर के शात हो जाने पर सुश्रीव के सामने रावण 
पर क्रुद्ध राम की आज्ञा हुई। चिभुवन के प्रयोजन से अदरुणीय राम की 
आशा सुग्रीव द्वारा प्रचारित होकर वानर वीरों द्वारा इस प्रकार अहण की 
गई, जैसे त्रेलोक्य के भार से बोभिल एथ्वी शेषनाग के फर्नों से फेंकी 
जाकर सर्पो से ग्रहण की गई हो | 
हे तब राम की आज्ञा पाकर जिनके प्रथम हम के कारण 
वानर संन्‍्य का उठे हुए अग्रमाग उत्कल्ल हो गये हैं, ओर वेग के 
प्रस्थान कारण पारियों पड़ गई हैं एसे कन्धों के बालों को ऊँचा 
कर वानर-बीर चल पड़े। वानरों द्वारा सन्नुब्ध प्थ्वीतल 
के हिलने के कारण मलय पवत के शिखरों के गिरने से जिसमें कोलाहल 
व्यास हो गया है, ऐसा समुद्र, मानों से बैंधने के समय पव॑तों से आक्रान्त 
होने का समय आया जान, उछल रहा है। वानरों से सन्नुब्ध होने के 
कारण महेन्द्र पत्रत कॉप रहा है, प्रथ्वीमडल दलित होता है, केवल 
सदैव मेघाच्छादित होने से मलय पवत के वनों के फूलों की गीली घूल 
(रज) नहीं उड़ती है | इसके बाद, नर्खों के अग्रमाग में लगी है मिट्टी 
जिनके ऐसे वानरों की, पव॑तों को हिलानेवाली, किसी प्रकार ( दैवयोग 
से ) एक ही साथ स्पन्दित होनेवाली सेना सुदूर आ्राकाश में उड़ी। सेना 


१६, पानी के सूख जाने पर पाताल में कोचड़ रह जायगा--यह भाव 


है । १८, बालि और समुद्र दोनों के पक्षों में कहा गया है । 


सेतुबन्ध * हे 


के उछुलने से बोभिल एथ्वी के कुक जाने के कारण, उलट कर बहने 
वाली नदियों के घारापथों में ज्ञावित हुआ समुद्र, अपनी जलराशि से 
पबतों के मूल-भाग को ढीला कर के, वानरों के उखाड़ने योग्य बना 
रहा है | प्रज्वलित आ्राग के समान कपिश, निरन्तर ऊपर उड़ते हुए 
वानरों की सेना द्वारा उठाया जाता हुआ आकाश-मडल जिधर देखो 
उधर ही धूमपुज-सा जान पड़ता है | सुदूर आकाश में, मुख को नीचा 
किये हुए, उड़ती हुईं सेना की सेमुद्रतल पर चलती हुई-सी छाया, ऐसी 
जान पड़तो है मानों सेना ने पातालवर्ती पहाड़ों को उखाड़ने के लिए 
प्रस्थान किया है। वानर-सेन्य से आलोक रुद्ध हो जाने के कारण 
आकाश मे दिशाओं का शान नहीं हो रहा है और सूर्योदय के समय 
भी धूप के अभाव के कारण श्याम-श्याम-सा भासित होनेवाला आकाश 
अस्तकालीन-सा जान पड़ रहा है । जिनकी पीठ पर तिरछी होकर सूर्य 
की किरणों पड़ रही हैं ऐसे वानर, बड़े वेग के साथ अपनी कलकल ध्वनि 
से गुजित गुफाओं वाले पवतों पर उतरे। शेषनाग द्वारा किसी-किसी 
प्रकार धारण किया हुआ पवत-समूह, वेग से उतरते हुए बानरों के लिये, 
भाराक्रान्ता प्थ्वीतल के सन्धि-बन्धन से मुक्त होकर उखाड़े जाने योग्य 
हो गया है। | 
ही वच्षस्थल के बल गिरने से चद्टानें चूर हा गई हैं ओर 
पवतोत्याटन का कुपित सिंहों द्वारा पीड़ित होकर क्लुभित हो अपनी 
आरम्भ रक्षा के लिये वनगज बाहर निकल आये हैं, ऐसे 
पव॑तों को वानरों ने उखाड़ना शुरू किया। वानर 
सेनिकों के वक्षस्थल से उठाये गये मध्यप्रदेश वाले पवेतों तथा जिनके 
वत्नस्थल पव॑तों के मध्यमाग से रणडे गये हैं ऐसे पहाड़ जैसे |वानरों में, 
दोनों एक दूसरे से त॒लित हो रहे हैं | वानरों की भ्रुजाओं से उखाढ़कर 
२४. ससुद्र का पानी नव्यिों के मुख सें उमड़ कर पव॑तों के मूल-माग 
को गोला कर रहा है । र८ थ्राकाश से नीचे उतरते समय वानरों की 
पी० पर सूर्य किरणें तिरछ्धी ही पढंगी। 
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ले जाते हुए. पव॑तों के, प्रेरित नत और उन्नत अ्रधोभागों के असम तल 
को, समुद्र प्लावित कर बार-बार भर देता है । वज्र के प्रहारों को सहन 
फरने वाले, प्रलयकालीन पवनों से टक्कर लेनेवाले, कल्प-कल्प मे अनेक 
अ्रादि वराहों ने जिनमे अपनी खुजलाहट दूर की है और जो प्रलय की 
प्लावित अपार जलराशि को रोकने में समथ हैं, ऐसे पबत वानरों से 
उखाड़े जा रहे हैं | बरस कर बादलों से त्यक्त (आद्र ), बाद में 
शरत्काल के उपस्थित होने पर परिश्रान्त (शुष्क) पव॑त, वानर सैनिकों 
द्वारा पाश्व भाग से घुमाये जाने पर पूरी तरह सूख कर खण्ड-खण्ड 
हो नीचे गिर रहे हैं | वानर वीरों के द्वारा चालित पव॑त प्रथ्वीतल को 
चचल, ठेढे किये जाते हुए. उसे ठेढ़ी, नमित किये जाने पर नमित 
तथा ऊपर उछाले जाने पर उसे उत्त्विप्त करते हैं। आधारमूत प्रथ्वीतल 
के दलित होने के कारण शिथिल तथा मूलभाग मे लगे महासर्पों द्वारा 
खींचे गये भारी प॑त वानरों से सचालित होकर (उत्तोलित) रसातल 
की ओर ही फिसल रहे हैं | नवीन पल्‍लवों के कारण सुन्दर आमावाल्े, 
बादलों के बीच के शीतल पवन से वीजित चन्दन-बक्ष, वानरों के 
हाथों द्वारा उखाड़ कर फेंके गये तत्लुण ही सूख रहे हैं । चलायमान 
पबत-शिखरों पर लठके बादल गरज उठते है, उससे वर्षा-ऋठ का 
आगमन समभकर स्वच्छुंद विचरण का समय बीता जान सहस्तदल 
कमल पर बैठी हसी कॉप रही है | पकड़ कर उखाड़े गये पव॑तों के भीतर 
घूमते हुए और आलोड़ित हो ऊपर की ओर उछलते हुए प्रवाह, वानरों 
के विशाल वक्षस्थलों से गत्यवरुद्ध होकर ज़ोर का नाद कर रहे हैं। 
अधभाग के उखाड़ लेने पर भूमितल से जिनका सबंध विच्छिन्न (शशिथिल) 


'१२९, उखाडढ़ते समय पव॑त ऊँचे-नीचे होते हैं ओर इस कारण उनका 


झधोमाग भी श्रसम हो जाता है । ३४. पवेत पहले वर्षा से गीले हुये 
ओर बाद में शरद्‌ ऋतु ने उन्हें शिथिज्र कर दिया है, और ऐसी स्थिति ।, 
मे जब वे अमित होते हैं तो खयढ-खयड होकर हटने लगते हैं। रे८. 


खिम्रमना हो रही है । 


सेतुयन्ध १४६ 


हो गया है. जिनके शेषभाग को अ्रधोस्थित सप॑ खींच रहे हैं ओर जिन 
पर स्थित नदियों पताल बर्ती कीचड़ (दलदल) में निमग्न हो रही हैं, 
ऐसे पवतों को वानर उखाड़ रहे हैं । 
(वानरों द्वारा) पवतों के पाश्व की ओर ले आये जाने 
उत्पाटन के पर शिखरों से मुक्त आकाश प्रत्यक्ष फैल जाता है 
समय का दृश्य और उनके ऊपर उठाये जाने पर पुनः आच्छादित 
होता है | वाहु-स्कन्धों पर रखकर उठाने के लिये 
मली माँति धारण किये गये पव॑तों को, उनके निचले भागों के गिरने 
के भय से वानर अपने मुख को घुमा कर ऊँचा और टेढ़ा करते हुए 
(पराडमुख) उखाढ़ रहे हैं | वानरों के हाथों द्वारा खींची जाकर छोड़ी 
गई तथा सोपों की दृढ़ कुण्डलियों से जकड़ी हुई चन्दन-इक्ष की डाले 
टूटी हुई होने पर भी आकाश में लटक रही हैं, पृथ्वी पर गिरने नहीं 
पातीं | जलभरित मेघ्र की ध्वनि की भॉति गंभीर, वानर-बाहुबल की 
सूचक-सी, हृठात्‌ दृट्ते हुए पवतों की भीषण ध्वनि आकाश में उठकर 
बहुत देर में शान्त होती है। वानरों की भुजाओं छारा उठाये गये 
पव॑त जिस ओर टेढे हो जाते है, उस ओर घुलते हुए! गैरिकों के कारण 
कुछ ताम्रवर्ण-सी पवतस्थ नदियों की घाराएँ भी कुक जाती हैं । वानरों 
द्वारा चक्रवत्‌ भ्रमित पंत, सम्बद्ध नदियों के तरगों में प्रवाहित जल 
रूपी वलयों (भँवरों) के बीच में इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जैसे समुद्र 
के आवतों में चक्र लगा रहे हों | मकरन्द के कारण भारी पॉखोंवाले 
श्रमरों के जोडे, पाश्वभाग से घुमाये गये पव॑तों की वनलताओं से मुक्त तथा 
जिनका मधुरस का आस्वादन कर लिया गया है ऐसे रसहीन, कुसुम-स्तवकों 
को भी नहीं छोड़ रहे हैं | सूय-किरणों के स्पश से पर्याप्त विकसित, फैलती 
४०, अस्त ब्यस्त स्थिति में नदियों पाताज्ञ में गिरने छगी हैं। ४१. 
वानरों के पराक्रम को व्यक्त किया है, वे पर्वतों को उठाकर बगल में ले 
जाते हैं ओर पुनः ऊपर उठा लेते हैं। ४२. इस प्रयल में हैं कि पर्व॑तों 
के गिरने से उनके मुख पर चोट न लग जाय। 
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हुईं सुगन्धित मकरनद से रगे हुए और भीतरी भागों मे बैठी हुई चंचल तथा 
तल्लीन भ्रमरों की अ्ंजन-रेखा से युक्त कमल-समूह, (धहाड़ी) सरोवरों के 
जल के उछलने परस् वयं भी आकाश में उछल रहे हैं | जिनके शिखरों को 
वानरों ने अ्रपनी भुजाश्रों में अहए कर रक्खा है और जिनके दृढ़ता के साथ 
स्थित मूल है ऐसे पव॑त, रोष के कारण उद्दिञ्न सपों के विकट और ऊपर उठे 
हुए भरनों से प्रेरित हो टेढे होकर गिर रहे है (चक्कर काट रहे हैं)।। चचल 
प्रवाहों वाली, ज्षुग्ध होने के कारण मैली, पवतों के तिरछैहोने के कारण 
टेढ़ी हुई नदियों एक दूसरे के प्रवाह मे तिरछी होकर गिरती हुई क्षण 
भर के लिये बढ़ जाती हैं । पहाड़ों की पंदी में लगे तिरछे, उत्तान होकर 
सफ़ेद दिखाई देनेवाले काले-काले सॉप, जिनके शरीर के निचले भाग 
रसातल में हिलडुल रहे है, चारों ओर से ऊपर खींचे जा रहे हैं | आवेग 
के साथ पव॑तों के उखाडे जाने के भय से लताओं (मरडपों) से वनदेवियों 
भाग गई हें, सरस फूल भी गिरते हैं और पवन द्वारा बिना छुए ही 
बृन्तों से पललव भड़ रहे हैं | जिस ओर के पवत उखाडे जाते हैं, उस 
क्षण उस ओर की पृथ्वी ध्वस्त दिखाई देती है, ओर जिस दिशा में 
प्वतों (के उठाने) से आकाश दो पेड़ों बराबर उठाया गया, उधर 
दिशा रूपी लता के मेघ रूपी शिखर बढ़ते दिखाई पडते हैं। दोनों 
हाथों में धारण किये हुए, एक दूसरे से सतुलित प्रवर्तों को ह्ार्थों में लेकर 
वानरों ने आधे आकाश को ढक दिया है और आधे प्रथ्वीतल 
को उखाड़-सा लिया है। पवतों के श्रधस्तल में लगे हुए, तल के प्रवाह 
से अलग होने से क्ञीण नदी प्रवाहों के कारण जिनके तट स्पष्ट दिखाई 
देते हैं ऐसे सर्पराज के फर्नों से धारण किये प्रथ्वीतल के अन्तिम भाग 
आकाश चढ (उड) रहे हैं | कन्दराश्रों सहित पवत चलायमान हो रहे 
है, भय के कारण हाथी के कुड॒ बिना जल पिये (खाये) तितर-बितर हो 
गये हैं, गीले हरताल से पकिल तथा वानरों से आक्रान्त पर्वतों के शिखर 
कभी ठेढे और कभी सीधे होते हैं । बच्चों की चोटियों से उठी, मलय 


५० नदियों के समागम से पानी फैज्ञ गया है। ५१ वानरों द्वारा। 


सेतुबन्ध श्प््‌ 


पव॑त से प्रवृत्त पवन के वेग द्वारा विस्तारित फूलों की घूल सथ किरणों , 


को आच्छादित कर सन्ध्या की लाली की तरह आकाश मे फैल रही है। 
पबतों की जडों के खिंचने के कारण, उसके निचले भागों मे जलराशि 
के गिरने से बना कीचड लगातार ऊपर उठ रहा है, ओर इस कारण 
पब॑त प्रथ्वीतल छोडते से नहीं अपितु बढ़ते से प्रतीत होते है | दर्प से 
ऊँचे उठे हुए विन्व्य के मध्यमागीय तथा कम्यित पुन्नाग वक्त वाले सद्याद्रि 
के तटीय शिलाखंडों से वानर योधा लद॒ गये हैं, अतः उन्होंने महेन्द्र से 
प्राप्त शिखरों को आकाश में डाल दिया तथा मलय से लाये हुए शिला- 
खडों को प्रृथ्वी पर फेक दिया | वानरों ने अपने कन्धों (बाहुशीष) को 
परत शिखरों, वन्ञस्थलों को उनके मध्यमाग और शरीर के घावों को 
कन्दरा के समान मापा और ( इस प्रकार पवतों को अपने समान ऊेँचें, 
विस्तृत तथा गम्भीर समझकर) उन्होंने अपनी हथेलियों पर उठ लिया। 
५... पर-उघर भटकने से भ्रान्त हाथी कानों का सचलन 
उखाड़े हुए पवर्तों तथा आँखें बन्द किये हुए, हैं, और वे अपना मुँह 
का चित्रण तिरछा कर खेद से झूँड़ को हिलाते हुए ऐसे जान 
पड़ते हैं मानों अपने बिछुड़े हुए साथियों का ध्याव- 
सा कर रहे हों । पवत (महेन्द्र) के तिरछे होने के कारण उस पर स्थित 
पेड़ ऊँचे-नीचे (अव्यवस्थित) हो गये ओर तलवतीं भूमि के फटे भागों 
में गिर कर चूर-चूर हो रहे हैं, इसके फटने से उत्तन्न भीषण ध्वनि से 
भीत मेघ घूम रहे हैं ओर अधित्यका की वनलताएँ.उलट कर भूसि पर 
गिर रही हैं | पव॑तों के मूल मे अकुश की तरह फनों को लगाये हुए सपों 
को, वानरों की भुजाओं द्वारा पव॑त-मूलों के उखाड़े जाने के समय, अपने 
विशाल शरीर के पिछले माग के सशब्द टूटने का भान नहीं हुआ । 
जिसमें कुछ-कुछ पाताल दिखाई दे रहा है, जिसके अधोभाग मे ऊपर 
प६ हरताल एक पीले रग की उपधातु है। ५७. पहाड़ों के संचलन के 
कारण घृत्त मी हिल गये हैं। पहाडों की जडों के साथ कीचढ़ उठा 
आता है। ६३. पव॑तों के मार से सर्पो की पूँछे टूट रही हैं । 
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खींचने से त्रस्त होकर सप॑ घुस रहे हैं और जिससे पर्वत किंचित ऊपर 
उठाया गया है, ऐसा प्रथ्वी मडल वानरों द्वारा हरण किया जाता सा 
प्रतीत होता है | पवतों के सक्तोभ के कारण, नेत्रों के विस्तार के लिये 
जिनकी उपमा दी जाती है ऐसे भीत मत्स्य ग्राणों को छोड़ रहे हैं, किन्तु 
पवतीय नदी-तट के विवरों को नहीं छोड़ रहे हैं। चन्द्र द्वारा विनष्ट 
तिमिर-समूह की भांति, स्फटिक मणि-शिलाओं से खदेडे गये-से, मलय 
पवत के चन्दन-वन में विचरण करने वाले मैसों का कहीं अवशेष भी 
नहीं रह गया है। बीचोबीच से फटे हुए. और मध्यमाग से उखाडी 
शिलाशओों से आच्छादित, खण्ड-खण्ड हुए. शिखरों वाले पबत वानरों 
की भुजाओं के आधात से छिन्न-भिन्न होकर गिर रहे हैं। जिस पव॑त का 
शिखर गिर कर टूट जाता है या भारायित ( बोभिल ) होकर विदीण 
हो जाता है, उसको काय की सम्पू्णता के अयोग्य समझ कर वानर छोड़ 
दे रहे हैं | खिन्न मुख यूथपति के विरह में रोती हुई हृथिनियों की बरौ- 
नियों मे ऑसू छुलक आये हैं और वे नये (कोमल) तृणों के आस्वादन 
को भी विष के समान मान रही हैं । पवतों के उखाड़ने से क्रुद्ध नागराज 
शेष के उठे हुए फनों पर स्थिति पृथ्वी ज्यों-ज्यों आन्दोलित होती है तयों- 
त्यों वानरों के शरीर के भार को सहन करने से समथ होती जाती है । 
भुजाओं की चोट से जिनकी ऊँची-नीची चट्टानें तोड़ दी गई हैं, ऐसे 
संचालित होते हुए भी स्थिर पवत अनपेक्षित ऊपर (सिरहट) तथा नीचे 
( शि अम्ब ) के भागों से रहित किये गये हैं | पवतों को उखाड़ते वानर 
योद्धाओं द्वारा आकाश ऊँचा-सा हो गया है, दिशाओं का विस्तार 
सीमित किया गया है तथा भूमिवल अधिक ग्रसारित-सा हो गया है। 
बानर-समूह द्वारा उखाड़े गये पव॑तों के नीचे की विवरों से ऊपर को 


उठा नागराज के फरण-स्थिति मण्यों काप्रभाजाल ग्रात-कालीन धूप के 
दा ट 


६७, सेतु-बन्धन रूप काये के लिये अयोग्य समर त्याग देते 'हैं । 
७० | वानरों द्वारा पहाड़ सुडौल करके जे जाये जा रहे है। ७१. पहाडईों 
के हे जाने से समतक्ष एथ्वी अधिक विस्तृत जान पड़ती है । 


सेतुयन्ध १७३ 


समान अरुणिम जान पड़ रहा है। अपने प्रत्येक हाथ से पव॑तों को 
उखाडने वाल्ले बानर वीरों ने, जिसका साक्षी केलाश है ऐसे राक्षसराज 
रावण की भ्रुजाओं के महान बल को तठ॒च्छु बना दिया। उखाडे पहाड़ों 
के नीचे स्थित विवरों के माग से पैठा सूय का प्रकाश निविड़ अन्धकार 
से मिल कर सघन ऑपघेरे पाताल को किंचित श्वेत-श्याम धूम की मॉति 
धूसर बना रहा है । स्वामी के काय में तत्पर वानरों ने कैलाश पंत को 
निरपेक्ञ भाव से उखाड़ते हुए अपने आपको,।अयशस्कर काय करके मी 
यशस्वी बनाया । जिनका विशाल मूल-माग वानरों के कन्धों पर स्था- 
पित है ऐसे पवत, वेंगपूर्वक दौड़ने से उत्पन्न पवन द्वारा नि्ेरों के कर 
जाने के कारण, भारयुक्त होकर भी हल्के हो रहे हैं | आकाश से उतरने 
की अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्रता से, वानर सम्पूर्ण पवत-समूह को उठा 
कर कलकल ब्यनि करते हुए आकाश में उड रहे हैं | चचल तथा 
उखाडने के कार्य में तेज ( अभ्यस्त ), वानरों के एक बार के प्रयत्न से 
ही स्थिर विशाल और भारी पंत आकाश मे पाँखों से युक्त हुए से पहुँच 
जाते हैं | कपिदल द्वारा पबंतों के उखाड़े जाने से बना हुआ विवरवाला 
भूमिमाग, ऊपर जाकर ऊँचे-नीचे होते पवत-तल से टूट कर गिरती हुई 
ओर पहाडी भरने के पानी से गीली मिद्ठी से पहले की तरह भर सा गया 
है। उखाड कर ले जाये जाने वाले पहाडों पर स्थित वनों की, भय से 
उद्विग्न कुछ दूर जाकर मुडी हुईं हरिणियों द्वारा, आकस्मिक कौतूहल के 
भाव से चकित तथा उन्मुख होकर देखे जाते वन शोभित हो रहे हैं । 
उन्मूलित पहाड़ों की नदियों अपने आधार से विच्छिन्न हो उनके 
उठाये जाने के साथ सीधी गिरती हैं, और इस प्रकार जब पंत आकाश- 
माग से ले जाये जाते हैं, तब उन्हीं की तरह नदियों भी विस्तार प्राप्त 
७७ परत उखाड़ने के लिये आकाश से उतरते समय जितना उत्साह था, 
उससे श्रधिक ले जाते समय है । ८०. पर्वत के उत्पाटनाटि के विक्षोम 
से मगियाँ श्रकस्मात॒ चकित होकर टेखने लगती हैँ । ८१ वेग के कारण 
उनके प्रवाह क्षम्वाई में फेलते जाते हैं । 
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१५४ सेतुबन्ध 
करती हैं। पव॑त-श्रेणियों आकाश में छाई हुई हैं; उनकी धारियों मे 
हरिण आकस्मिक उस्रात से त्रस्त कान उठाये चकित ऊपर की ओर 
देख रहे हैं, उनके शिखरों से मेघों का मदन किया गया है, कन्दराओं 
ः गति होकर पक्षी लीन हैं और शिखरों पर सूर्य के घोडे दोड- रहे 
अपने कन्धों पर पहाडों को लादे हुए दाहिने हाथ से 

कबि सेन्‍्य का शिखरों को थामे और बायें हाथ से उनका निचला 
प्रत्यावतेन भाग सेँमाले हुए कपि समूह (सागर की ओर) लौट 
रह्य है। प्रस्थान के समय जो आकाश पहले भुजाओं 

को फेलाकर (मात्र) दौडते वानरों के लिये पर्याप्त नहीं था, वही आकाश 
पहाड उठाये हुए वानरों को ग्रहण करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता 
है ! वानर सेन्‍्य जिन पहाडों को ढो रहा है, उनके मूल माग एक साथ 
उठाये जाने से टकरा रहे हैं और शिखरों के एक साथ क्रम से उद्गत 
(उदित) होने के कारण नदियों के प्रवाह परस्पर टकरा कर नीचे नहीं 
गिरने पा रहे हैं | महीधरों के भार से बोभिलल वानर, पहले उखाडे गये 
पहाडों के, सागर जैसे विस्तृत विकट गतों को प्रशसा (अथवा आश्चय) 
के भाव से देखते हुए,,विलम्ब से लॉध रहे हैं | वेग से उठाये पवतों के 
द्वारा विस्तारित तथा बढ़ती हुई महानदियों की धाराएँ, क्षण मर के 
लिये मेघ जिनके तट प्रतीत होते हैं, आकाश मे प्रवाहित-सी जान पड़ती 
हैं | कपियों द्वारा, आकाश-मण्डल में लीन होते पवतों के कम्पित होने 
पर भी पर्ववाका रहाथी अपने विशाल दॉतों से पह्ाडों को पकडे हुए. उनको 
छोडते नहीं है । पव॑तों के अन्तराल में जिनके कृश मध्यमाग दिखाई 
देते हैं और (पव॑तों के आधात से) जिनके, मेघ रूपी पयोधर कॉपते हैं 
ऐसी दिशा नायिकाएँ कुसुम के सुरभित पराग को दूँध कर निमीलित 
नेत्रों वाली (ऑँख भपक रही हैं) हो रही हैं | वानर हथेली पर रखे हुए 
पर्वतों को दूसरे हाथ से स्थिर कर रहे हैं, उन पर नखों से विदीण सप 


छू मुक्त के अच्चुसार पहाड़ों में दाँत लगाये हुए अलग नहीं होते । 


श्ष्प्‌ सेठुबन्ध 


कॉप रहे हैं और वेग के कारण शिखर विलग हो रहे हैं। नममण्डल में वेग 
से उड़ते वानरों द्वारा ले जाये जाते हुए. पबंत शिखरों से स्खलित 
महानदियों की धाराएँ क्रमश. पीछे आने वाले शैल शिखरों पर प्रवाहित 
होती हुई उन पर नि्ेरों-सी लगती हैं | पवतों को लेकर वानर जड़े जा 
रहे हैं, गति की तेजी से उनके बृच्ध उखड गये हैं, उनसे तट खश्डों जैसे 
बड़े आकारवाले मेघखंड गिर रहे हैं और प्रखर ताप से पीडित होकर 
( घाटियों में रहनेवाले ) हाथियों ने उनकी कन्दराओं में आश्रय लिया 
है | आकाश मे वेग से उडते वानरों से ले जाये जाते पहाड़ों के शिखरों 
से आच्छादित, तथा जिसका आतप दूर हो गया है ऐसे मलय पर्वत का 
ऊपरी माग (तल) पव॑तों के छाया-माग के पीछे लगा शीघ्रता से दौडता- 
सा जान पडता है। (वानर सेना काय में इस तत्परता से व्यस्त है कि) 
सुदूर आकाश से जिन पव॑तों को जिन वानरों ने देखा वे उन्हें स्थान पर 
नहीं मिले, जिनको उखाडने का सकल्प किया, उन्हे वे नहीं उखाड 
सके और जिन्हें जिन वानरों ने उखाडा उन्हें वे समुद्र तठ पर नहीं ले 
जा सके | समुद्र से लगा हुआ वानरों का गति-पथ, सन्चनोम के कारण 
इटे बच्चों के खडों से व्यास तथा उलाड कर पर फैलाये हुए पवतों से ऊबड- 
खाबड, दूसरे सेतु के समान प्रतीत होता है । अनन्तर वेग के कारण 
सागर-तट की ओर कुछ दूर (आगे) निकल कर वापस लौटा वानर-सैन्य 
पंत लिये हुए, प्रसन्नता से विकसित नेतन्नों के साथ तट-भूमि पर राम 
के सम्मुख प्रस्तुत हुआ | 


६०, वानरों के हाथों के नाखून से सॉप विदीण हो रहे हैं और वानर 
तेजी से उड़ रहे हैं, इस कारण शिखर टूट रद्दे हैं । ६३१ ऊपर पवेतों की 
उड़ती हुई अ्रंखला भौर नीचे दोड़ती हुई छाया के प्रति कवि की/यह 
कल्पना है । ६४ सब इतनी शीघ्रता में हैं कि एक दुसरे से पहले कार्य 
समाप्त कर लेते हैं, जिस कार्य को एक करना चाहता है, उसको उसके 
पहले दूसरा ही कर डालता है। 
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पवतों को लाने के बाद, अपने पराक्रम की कसौटी 

सेतु-निमीण के ठ॒ल्य, रावण के प्रताप को नष्ट करने के लिए 
का प्रारम्भ आयोजित स्कन्वावार के समान तथा राम के शाश्वत 
यश के प्रतीक के से सेतु-गथ का वानर निर्माण करने 

लगे । फिर पवतों को तट पर कुछ क्षणों के लिये रख कर वानरों ने, 
आदि बराह की भुजाओ्रों द्वारा प्रलय काल में उठाये हुए प्रथ्वी के टूटे 
खरडों जैसे पहाड़ों को समुद्र मे छोड़ना आरम्म किया । दूर से सबध 
होने के समय कम्पित, क्षण मात्र में गिरने के समय विलुलित (छिन्न- 
भिन्न) तथा ड्रब जाने पर तट को प्लावित करता हुआ सागर, इस प्रकार 
पवतों के पात के समय उनसे आच्छादित-सा होकर दिखाई नहीं देता 
है | जिसमे आघात से मृत होकर जलचर उत्तान पडे हैं ओर कल्लोल 
के आधात से खिंचे हुए वन भैँवरों में चक्कर खा रहे हैं, ऐसा उछलता 
हुआ सागर का जल पुनः अपनी परिधि मे आकर मलिन दो गया है | 
गिरे हुए पहाड़ों से उछाले जल में पवत अदृश्य होकर गिर रहे हैं, 
इस प्रकार का आकाश तथा सागर का अन्‍्तराल प्रदेश, पुनः जिनके 
गिरने का भान नहीं होता ऐसे पव॑त-समूह से युक्त होने के कारण 
प्वतों से बना हुआ दिखाई देता है। वानरों ने पवतों को तौला, 
सागर को कम्पित किया और प्रतिपक्षी ( रावण ) के द्वदय में भय पैदा 
किया, महापुरुषों का हार्दिक अ्रभिप्राय ही नहीं वरन्‌ कार्यासम्म भी 
महत्वपूर्ण होता है | समुद्र के तट पर पड़े जो पव॑त दिखाई देते हैं, उनसे 


१, अग्गक्खन्ध का अर्थ सेना का अ्ग्न भाग है । ५, सागर की उत्ताल तरंगों 
में गिरते हुए पव॑त अदृश्य से हैं, पर सारा आकाश से सागर तक का 
अन्तराल उनसे भर गया हे । 


सेतुबन्ध कम 


जान पड़ता है कि समुद्र बेंघ जायगा, किन्त॒ सागर के पानी में गिरते 
हुए, पवत कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता । सम्पूर्ण महीमणडल के 
समान विशाल, अपने सहख्॒ शिखरों से सूथ रथ के मार्ग को रोकनेवाला 
पर्वत उत्तुग होकर भी तिर्मिगिल के मुख मे पड़ कर तृण के समान खो 
जाता है | पवत-शिखरों से गगनागण की ओर उछाला गया पानी ऊपर 
जाकर फैलता है फिर गिरते समय वह अपने जलबिन्दुओं में रत्नों के 
समान दिखाई देता है, ओर जान पड़ता है नक्षत्र-समूह गिर रहा हो । 
वानरों द्वारा वेग से प्रेरित, अपने विशाल चक्कर खाते निभरों से घिरे 
पर्वत सागर में बिना पहुँचे ही भेंबर मे चक्कर लगाते हुए. जान पड़ते 
हैं । वानरों के निकल जाने से जिनके शिखर खाली हो गये हैं, क्षण 
मात्र के लिये योजित फिर समुद्र-तल पर फेंके गये पव॑त सागर में बाद 
में गिरते हैं, पहले आकाश के बीच में दूसरे पव॑तों से मिलते हैं। पाताल 
तक गहरे, विस्तृत. ऊपर-नीचे भागों के कारण विषम तथा विकट और 
वायु से भरे हुए, समुद्र के वेग से प्रेरित पवतों के प्रवेश-मार्ग शब्दायमान 
है| आकाश में निरन्तर एक पर दूसरे के गिरने के कारण टूटे, वानरों 
द्वारा उखाड़ कर फके गये सहस्नों पव॑त वज्र के भय से उद्विग्न दक्तिण 
समुद्र में गिर रहे हैं ) जिनके शिखरों के शिलातल टूट कर नष्ट हो गये 
हैं, ओर जो अपने वृक्षों से करते फूलों के पराग से धूसरित हैं, ऐसे 
पव॑त समुद्र में पहले गिरते हैं, वायु के आघात से उछुलती हुई महानदियों 
की धाराएँ बाद में गिरती हैं। निश्चल भाव से स्थित बानरों द्वारा, 
निमल जल में जिनकी गति अलग-अलग तिरछी जान पढ़ती है, ऐसे 
देखे गये पव॑त बहुत देर बाद जल में विलीन होते हैं । फेन रूपी फूलों 
के अन्दर से निकले, केसर जैसे आकार के चचल रश्मियोंवाले, जल 


६. शिखरों से जल के साथ सानो रत्न-समूह भी उचछाला गय। है। 
११, दूसरे वानरों द्वारा फेक्े गये पर्वतों सेश्वीच में टकरा जाते हैं; वानर 
एक दूसरे की अपेत्ता अधिक वेग से फेक रहे हैं। १२५, सागर पर प्॑तों 
द्वारा सेतु-निर्माण में काफी शब्द हो रहा है। 


११ 


श्र 


श्र 


१४ 


१५, 


१६ 


९७ 


श्प्र 


१६ 


२० 


२१ 


श्र 


२३ 


श्ष्८ सेतुबन्ध 


पर तैरते हुए रतन, ( पर्॑तों के आधात से ) समुद्र के मूल के चुमित 
होने की यूचना दे रहे हैं | सागर वेला को भांति पृथ्वी को केंपा रहा है 
समय (वेलोलघन) जान कर पवत-समूह को चूर-चूर कर रहा है, भय के 
समान थ्राकाश को छोड़ रहा है, और मर्यादा के स्वभाव की तरह 
पाताल को छोड़ रहा है। सागर से पव॑त-तिरछे होकर गिर रहे हैं, उन 
पर वृक्षों की जगाएँ चचल शाखाओं के बीच लटक रही हैं, शिखरों 
पर लटके मेघ उनके अ्वनत होने से मूल की ओर से आकाश की ओर 
जड़ रहे हैं और उनके निर्भर अ्रधोमुख होने से आन्दोलित हो रहे हैं | 
अस्तव्यस्त रूप से गिरते हुए पव॑तों द्वारा उछाले जल-बेग से उत्पन्न 


* अन्धकार में तिरोहित होकर गिरते पबतों का पता क्षुब्ध सागर की 


प्रतिध्वनि से मिलता है । पव॑तों के फंकने से उच्छुवासित कधोंवाले वानर 
पीछे हट रहे है, उनकी केसर-सटाएँ ( अ्रयाल ) उछुलते जल से कुछ- 
कुछ धुल गई हैं ओर उनके मुख पर लगी गैरिक आदि धात॒एँ पाताल 
से उठी उमस से निकले हुए पसीने से पकिल हो गई हैं | वानरों द्वारा 
ऊपर से फेंके गये पवत, झरनों के भर जाने के कारण हल्के होने पर 
भी वायु से कम्पित वृक्षों से बोझिल शिरोमाग की ओर से सागर मे गिर 
रहे हैं | डूबते हुए. पव॑तों के हरिताल से पीले मार्ग मे जलराशि के फट 
कर मिल जाने से फूल एकत्र हो रहे हैं ओर हाथियों द्वारा तोडे वृक्षों के 
मद से सुगन्धित खड तर रहे है। किंचित पानी में ड्ूबते पवत शिखर 
से गिर कर किसी (एक) भैँवर में चक्कर खाते हुए. जगली भैंसे क्रोध से 
_लाल-ओंखों को इधर-उधर फेरते ड्रब रहे हैं | डबते हुए. पवतों के कारण 
१६, सं्ञोम के कारण रन की किरणें कॉप रही हैं। १७, ( मूल में ) 
प्रतिध्वनि कहती रहती है (साहइ) | २० मार को त्याग कर हल्के हो 
जाने से कन्बे उच्छुवासित जान पड़ते हैं । २१. वानर पव॑र्तों को उल्टा 
फेंक रहे हैं, शिखरों के हल्के हो जाने से सम्भव था कि वे फिर सीधे हो 
जाते | २३. छुव से स्थिर लोचन भी अर्थ लिया जा सकता है। 


सेतुबन्ध श्ष्ह्‌ 
ऊँची-नीची तरणों द्वारा हरण किये जाने से व्याकुल, फिर भी एक दूसरे 
के अवलोकन से सुखित हरिण एक दूसरे से अलग होकर मिलते हैं और 
मिलकर फिर अलग हो जाते हैं। अ्रपनी दाढ़ों से कुम्भस्थलों को फोड़ 
आर अपनी मुख रूपी कन्द्राओं को मुक्ता मिश्रित रक्त से भर, पहाड़ी 
सिंह समुद्री हाथियों की /ँड़ों से दृढ़तापवंक खींचे जाते हुए (विवश) 
गरज रहे हैं | गिरते पहाड़ों के सप्रम से प्रचड क्रुद्ध होकर बनैले हाथियों 
ने जल हस्तियों को उल्लट दिया है परन्तु बीच में आ पड़े घड़ियालों 
द्वारा निदयता के साथ अंगों के विदीण किये जाने के कारण व्याकुल 
होकर वे सागर में गिर ( डूब ) रहे हैं | किंचित डूबे पर्वत के कन्दरा- 
मुख में घुसती हुई आवेष्ठन मे समर्थ लहरें, वन-लताओं के समान, 
प्रवाल रूपी पल्‍लवों के कम्पन के साथ इच्चों पर फैल गईं | एक साथ 
पृथ्वी से उखाडे जाकर सागर में गिराये जाते हुए पव॑त ( समूह ) 
पाताल को शब्दायमान करते हुए लगातार उपघाड़ रहे हैं | 


वेग से गिरने के कारण चक्कर काठते हुए, कल-कल 

निमाण के ध्वनि के साथ घूमती हुई नि्रावली से आवेष्ठित, 
समय सागर का चचल मेघों से आच्छादित और वक्र ( वलित ) 
ह््श्य लताश्ों से आलिंगित पहाड़ ( सागर में ) गिर रहे 

है। अपनी भुजाओं द्वारा फ़रेंक कर जिन्होंने पर्वत को 

खरिडत कर दिया है, आकाश मे उछले हुए जल से आहत और 
कम्पित आयालों वालें वानर एक-एक के क्रम से आकर निकल जाते 

हैं। बार-बार पवतों के आ्राघात से उत्तित सम॒द्र-जल से खाली और 
भरा हुआ आकाश-प्रदेश पाताल के समान और विकट उदराला 
पाताल श्राकाशमण्डल के समान प्रतीत होता है। सक्षोम के कारण 
२४, तरगो के द्वारा जल-वेय में पड कर इस प्रकार हरिण मिलते-विछु- 


ड़ते हैं। र८, पाताल दिखाई ठे जाता है । ३१, श्राकाश पाताल समान 
ट्टो रद्दे हैं, ऐसा साव है । 


र्४ड 


रू 


श्द्‌ 


२७ 


श्र 
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३२ 
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भूमि विदीण हो गई है और घाटियों से जल बह जाने के फलस्वरूप 
कमल-वन सूख गये हैं तथा व्याकुल हाथियों ने जिन पर आश्रय लिया 
है ऐसे शिखर टूट रहे हैं, इस तरह के घाटियों और शिखरों वाले पर्वत 
सागर में गिर रहे, हैं | सागर गिरि आघात से अप्रहत होकर भीषण ध्वनि 
करता है, तट को ज्ञावित करता है, ऊँचे-नीचे स्थलों में गिर कर चक्कर 
लगाता है, इस प्रकार अम्रत निकालने के अन्तर को छोड़कर मथन 
के समय का हो रहा | पर्वत उखाड़ कर गिराये जा रहे हैं, गजन करते 
हुए. सागर के विपय मे शका है कि बॉधा जा सकेगा या नहीं, इस प्रकार 
लकापुरी जाने का उपाय भी दारुण हे, फिर जाने की वात ही क्या ? 
पतन-वेग के कारण चूर होकर प्रसत, आकाश में चक्कर काटती, चम- 
चमाती सुवश शिलाओं से आवेष्ठित और फूलों के पराग से ढेंके हुए, 
वानरों द्वारा उखाड़े पव॑त सागर में लीन हो रहे है। जिनके वृक्ष पवन-वेग 
से बढ़ा दिये गये हैं और निभोर कन्द्राश्रों से उत्थित पवन से उत्क्िस 
हैं, ऐसे पवत सागर मे गिर रहे हैं, गिरने के समय कपषियों का कलकल 
बढ़ रह्य है तथा बढ़ते हुए बढ़वानल से सागर उमड़ रहा है। महा- 
नदियों के मत्स्य खुदूर आकाश से समुद्र में गिर कर अपेय जल के 
कारण तट की ओर लौटते हैं, वहाँ पिसे हुए हरिचन्दन से मिश्रित जल 
को पा प्रसन्न हो वेग से चारों ओर फेल जाते हैं, फिर अच्छा जलन 
पाकर उदधि का खारी (विरस) जल पीते हैं | पवत समुद्र में गिर कर 
नष्ट हो रहे हैं, वे सपों के फनों की मणियों की प्रभा से किंचित ताम्रवर्ण 
के है, सघषण के कासण उनके विष्रम अ्रधोभाग हूट रहे हैं, वे इच्त 
समूह से हरे लगते हैं और उनको कन्दराएँ स॒य प्रकाश से रहित हैं । 
पर्वत आघात से समुद्र-जल के उछलने पर वेग से सचलित तथा अ्रकस्मात्‌ 
असतुलिंत हुए प्रृथ्वीमएडल,को, शेषनाग तिरछे होकर धारण कर रहा 


३५, पव्हत्थ का अर्थ फेंकना होता है। ३६. भूल में वलइ है, 
जिसका अर्थ वल्य की तरह घूमना है । ३७. मत्स्य नदियों के साथ पहले 
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है। पव॑तों ने बज़ के भय का, वसुमती ने आदि वराह के खुर से प्रताड़ित 
होने का तथा समुद्र ने सथन की आकुलता का एक साथ स्मरण और 
विस्मरण किया | मलय पव॑त के लताकुजों को घारण करता हुआ, अपने 
मथित होने के दुःख का स्मरण करता हुआ सागर, रावण के अपराध 
से आपत्ति में पड़ने के कारण, पव॑त-शिखरों से आहत होकर कराह रहा 
है | सागर की वर्तुल तंरमों मे पहाड़ों के विलीन हो जाने पर, आघात 
से चूर प्रवालों से लाल-लाल-सा, गिरकर चूण होने पर उठा हुआ 
घातु-रज की मॉति शीकर (जल-विन्दुओं) रज का समूह ऊपर फैल रहा 
है | गिरि-शिखरों से संक्तुब्ध कल्लोल युक्त तय्वाला, गले धातुओं से 
शोमित ताम्र-सा कान्तिमान, पिसे चन्दन तथा अन्य वनस्पतियों के रस 
से स्वामाविक जलराशि की अपेक्षा कुछ भिन्न रंग का समुद्र का जल 
पव॑तों की कन्द्रा आदि गहरे स्थानों में प्रवेश करता हुआ घोष कर 
रहा हे | पहाड़ों से खिसक कर सागर-जल में गिरते, जिनकी पत्तियों 
भाधात से उछाले पानी में मिली हुई हैं, ऐसे हल्के होने के कारण तैरते 
तक्ष, बिना खींचे ही आकाशतल मे लग रहे हैं। राम के श्रनुराग के 
कारण रावण के प्रति कृपित, जिन्होंने अपने उज्ज्वल दोंतों से श्रपने 
आलोठों को काट लिया है तथा आकाश में अपने गमन वेग से मेघों को 
फैला कर छिन्न-मिन्न कर दिया है, और जिनसे शअ्रप्सराएँ मयमीत हो 
गयीं हैं, ऐसे पर्वतधारी कपियों से सागर का जल छिन्न-मित्र किया जा 
रहा है | जिसकी कन्दराएँ वायु से पूरित हैं, शिला-निवेश पवनसुत से 
अआउक्रान्त होकर ढीला हो गया है तथा चोटियों पर स्थित निभरों में इन्द्र- 
चाप बन गये हैं ऐसा महेन्द्र पवत का खण्ड समुद्र में गिर गया है । 
गगन में शैलाघात द्वारा उछाले जल से पूरित वादलों के गर्जन से व्याप्त, 

कन्दल नामक इृक्षों तथा लता-कुंजों को धारण करता हुआ पर्वत शिखर 
सागर में गिरते हैं, /लोट कर तह की ओर आते हैं और वाद में 
फिर खागर में फैल जाते हैं । ४४. बृक्त तरंगों से उद्धाले जाते हैं । 
४७. छित्ञ-मिन्न होकर ही गिरता हे । 
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१६२ गा सेतुवन्ध 


गिर कर क्या सैकड़ों टुकड़ों में छिन्न-मिन्न नहीं हो जाता १ गिरि आघात से 
जल के ऊपर आये मकरों द्वारा दारुण रूप से काटे गये, चमरी गायों 
की पूँछों के निचले बाल (भाग) घावों के बहते रक्त के कारण फेन से मिल्ले 
होफर भी समुद्र मे (स्पष्ट) दिखाई देते हैं | सिद्ध लोग मय के कारण 
सभोगप्रक्रिया से गीले अधोभाग वाले लताण्ह को छोड़ रहे हैं, पहाड़ी 
नदियों का जल इधर-उधर बिखर रहा है ओर समुद्र का पानी चारों 
ओर फैल रहा है | यूथपति ने जल-सिह के आक्रमण को रोक लिया 
है, पर अपने विकल-कलमों को ऊपर उठाये हाथियों का यूथ पहाड़ों 
की ऊपर उठाये, विकट भेँँवर के मुंह में पड़ा चक्कर खा रहा है | सामने 
गिरे गिरि शिखरों के आघात से आन्दोलित, पवन द्वारा तरगों में चचल 
बनाई गई नदियों की ओर जब तक राम की दृष्टि पड़ती है, तभी तक 
वे किसी प्रकार जानकी के विरह से पीड़ित होते हैं | जिसमें विद्रुम जाल 
कुछ क्ुुलस गये हैं, शराघात की ज्वाला से शख काले-काले हो गये हैं 
और जो पाताल-तल में लगे राम-बाणों की पाखों को ऊपर ले श्राया 
है, ऐसा जल-समूह सागर के तल से ऊपर उठ रहा है। पाताल मे 
भयभीत जलचर निश्चेष्ट हो पडे हैँ, अपने ही भार से टूटे प्ों वाले 
पव॑त लोट रहे हैं तथा ऋ्रद्ध सप दौड़ रहे हैं, इस प्रकार पहाड़ों के आघात 
से जिसकी जलराशि फट गई है, ऐसा पाताल साफ दिखाई दे रहा है । 
सक्तुब्ध सागर की ओर मुख किये हुए, तिरछे पव॑तों से बिछुल कर फिसले 
हाथी जल-हस्तिश्रों पर दृठते और उनके द्वारा प्रत्याक्रान्त होते हुए जल 


मे गिर रहे हैं । 
वानरों हारा फेंके गये विशाल मध्य-मागोंबाले पवत उतनी जल्दी 


रसातल के मूल मे नहीं पहुँचते, जितनी जल्दी अपने गिरने से जछाले 


४६, पहाड़ों के गिरने से पानी बिखर रहा है। ४१, या तभी तक 
जानकी उनके हृदय से दूर होती हैं । ऊपर के अर्थ में राम की शत्रु-नाश 
संबंधी प्रयत्न की व्यस्तता की व्यंजना है। ४२. जल पाताल से उच्चत् 
कर ऊपर आते समय इन चीज़ों को भी ऊपर ले आया ह्टै। 


सेतुवन्ध १ दर रे 


सागर में गिरते गये सुदूर आकाश में पहुँच कर नीचे गिरे जल के भार 
हुए पव॑तों का से प्रेरित होकर | जिनमें गिरि आधात से उचान और 
चित्रण मू््छित महामत्स्य हैं, ऐसे तट्वर्ती पवतों से प्रतिहत 
होकर उन्हीं के इक्षों को उखाड़नेवाले समुद्र के 
जल-कल्लोल, आकाश में बड़ी दूर तक ऊपर उठते हैं । जल में आधे 
डूब चुके, अस्थिर हाथियों के कुएश्ड के भार से बोभिल शिखर के 
कारण विहल पव॑त की कन्दरा से निकल कर श्राकाश मार्ग से ऊपर 
को जाते हुए सुर-मिथुन, उस हबते पर्वत के जीव जैसे जान पढ़ते हैं । 
भुजाओं ने पव॑तों को, पर्व॑तों ने इक्चों को और इक्नों ने मेघों को घारण' 
किया, यह दृश्य देख कर यह सन्देह होता है कि वानर समुद्र में सेतु 
बॉध रहे हैं या आकाश को माप रहे हैं | जिनसे वेण के साथ एक-एक 
पवत गिर रहे हैं और मणि-शिल्ाएँ तिरछी तथा कम्पित होकर गिर 
रही है, ऐसे पवत समूह सागर में गिर रहे हैं | उनसे उछाले जल के 
तटाघात से कम्पित पृथ्वी के आघात, जिसमें प्रथ्वी के भार से बोमिल 
महासप के फर्नों की सपुट खुल गई है, ऐसे रसातल को पीड़ित कर रहे 
हैं। चूरा किये गये मैनसिल (धातु) युक्त तट्वाले पर्वत के स्पन्दन से 
श्ररशिम सागर का जल जो नष्ट हो रहा है, वह अमिमानी निशाचरपति 
रावण द्वारा बलपूर्वक ले जाई जाती हुई जानकी के अश्रुप्र् नेत्रों से 
देखने का दारुण फल है | पबत शिलाओं से प्रताड़ित रत्नों में श्रेष्ठ 
मण्यों समुद्र के अधस्तल में चूर-चूर हो रही हैं, और बादलों के घेरे 
से हीन आकाश-मण्डल (गगनागण पवतीय वनराजि के काँचीदाम 
जैसो हस-पक्तियों से भर रह है | पाताल शब्दायमान हो रहा है, प्रथ्वी 
फट रही है, बादल छिद्न भिन्न हो रहे हैं, आकाश में वानर हट रहे हैं, 
पंत गिराये जा रहे हैं, पवतों के श्राघात से आहत होकर सागर पीड़ा से 
देर तक चकक्‍्कर-सा खाता है। आधात से फूटी सीगियों के मोती विद्वुम 
५८, वानरों की भ्ुजाओं से यहाँ अभिप्राय है । ५४५०, रावण द्वारा 
सीता के झपहरण को सागर ने चुपचाप देखा है। 
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१६४ सलदर 


जालों मे लग कर समुद्र में गिरे बक्चों की शाखाओं में लगे पल्‍्लव युक्त 
फूल जैसे जान पढ़ते हैँ | क्रोधित हाथियों से कुचले गये, निरन्तर मधुर- 
गन्ध रूपी यौवन जिनसे निकलता है, ऐसी अप्सराश्रों सहित ड्बे पवतों 
के वनों की, कुसुम-पराग समूह रूपी ध्वज, सूचना-सी देता है। वानर 
ला रहे हैं, गगनागण सामथ्य प्रकट करता है,सागर अपने हाथों श्रर्पित 
करता है और प्थ्बी भी पवतों के देने में मुक्तहस्त है; फिर मी पाताल का 
भीषण उदर पूण नहीं हो रह्म है| जिसमें किंचित ड्बे गिरि-शिखरों की 
बावलियों के कीचड़ में जंगली मेंसे आनन्दित हैं, बक्षों से प्रवाल जाल 
मिल रहे हैं, स्थल जीवों से जलजीब मिल रहे हैं, ऐसे घड़ियालों से भरे 
समुद्र को वानर क्ञुब्ध कर रहे हैं। ऐसे सागर में बनैले हाथी की गंध पाकर 
जल-सिंह क्रुद्ध होकर जेमाई लेता हुआ उठ रहा है, सामने गिरते पवत के 
भय से त्रस्त होकर इटते भुजगेन्द्र के वेग से भेंवर उठ रहे हैं | इस सागर 
में ड्बते हुए वन के सूखे पीले-पीले पत्ते बिखरे पड़े हैं और भग किये हुए 
मदन वृक्ष से निकले कसेले रस से मत्स्य मतवाले और व्याकुल होकर 
चक्कर काट रहे हैं। वानरों से ज्लुब्ध सागर में पव॑तों के मार से प्रेरित 
(कंपित) पल्‍लवों के दल से अल्पकाय लता-जाल चचल हो रहा हे और 
यृक्तों के फूल विषधर रूपी नवीन आतप से मुर्मा कर काल हो रहे हैं । 

भँवरों में चक्कर खाते हुए गिरि-शिखरों के निभोरों के जल-कर्णो के 

उछलने से आकाश में श्रन्धकार फैल रहा है और पव॑तीय वनों की 

आषधियों की गनन्‍्ध से पीड़ित होकर व्याकुल सप पाताल से उछल 

कर ऊपर आ रहे हैं, ऐसे सागर को वानर क्षुब्घ कर रहे हैं | आवर्तों 

में चक्कर काटते पव॑तों के मध्यभा्गों की प्रमा से घुमते हुए-से, किन्तु 


६१, पाताल, (रथ्वी तथा बादलों की स्थिति पहाड़ों के गिरने के 


कारण है, और वानर दूसरे वानरों द्वारा गिराये पंत से बचने के 
लिये हटते हैं । फूटी सीपियों के मध्य से निकल्ले मोती श्वेत ओर बढ़े 
सी हैं। ६३ मरता नहीं है। ६४-६६ तक समुद्र के विशेषण पद 


चखते हैं । 


सेतुबन्ध १६५ 


पाताल से निकले सपा की फणि-मणियों की प्रभा से प्रथक्‌ प्रतीत होते 
समुद्र को वानर ज्लुब्ध कर रहे हैं | निरन्तर गिरते हुए, अ्रन्तरहीन ६६ 
आयाम (विस्तार और दीघता) से मिलित पवतों द्वारा घटित सेतुपथ 
आकाश में तो निर्मित (सा), पर खागर में पड़ कर विलीन (सा) हो 
रहा है | इसके बाद लकानगरी के प्रति सभाव्यमान अनर्थ की चेष्ठा ७० 
में सहायक सेतुपथ के नष्ट होने के समान (साथ) उत्साह के समाप्त 
हो जाने पर वानर पव॑तों को अल्प परिश्रम के साथ लाने में प्रदत्त हुए। ७१ 


३००->>न०»०«क«ल्»-»+० 


६६ मिज्जन्त का अर्थ समाना और अटठना तथा निश्चय करना 
कोप में दिया गया है । 





अष्टम आरास 


अनन्तर जिन्होंने अपने शिखरस्थ निर्भारों से देव- 

कृपि सेन्‍य का विमानों को ध्वजवस्त्रों को धोया है तथा अपने विस्तार 

काय-विरत होना से आकाश-तल को आच्छादित किया है, ऐसे पवत 
तथा समुद्र का भी ( जब ) समुद्र में फेके जाने पर बिलुप्त होने लगे, 

विश्राम तब जिनका भारीपन केवल उतराने के समय क्षण भर 

के लिये लक्षित हुआ है और जिनके तट-भाग कम्पित 

तथा उलटे किये करतलों से गिर रहे हैं, ऐसे पब॑त वानरों द्वारा समुद्र- 
तट पर ही फेंक दिये गये । गिरि-पात जन्य सच्नोभ से मुक्त समुद्र का 
जल-समूह, जिसे पहले आने ( लोट आने ) का अवसर नहीं मिला था, 
आन्दोलन के मन्द हो जाने से ज्ञीण और शात होकर लौट आया 
(गया हुआ लौट आया) । पवतों के सक्षोम से कम्पायमान तथा ज्ञावित 
होने के बाद पुनः जल से आपूरित सागर (अपनी मर्यादा में) फिर वापस 
लौट रहा है, यह सागर पहले पवब॑तों के आघात से खंडित हुआ था, पर 
वाद में भेंवरों से युक्तहो गया और उसके इन भेंबरो में छिन्न भिन्न पव॑त 
चक्कर लगा रहे हैं। जिसकी कल-कल ध्वनि शान्त (भंग ) हो गई है 
ओर जिसमे भली-भॉति शान्त ( यथोचित ) हो जाने पर कुछ-कुछ भेंवर 
उठ रहे हैं, ऐसा समुद्र का जल क्षण मर के लिये भीषण आकार धारण 
कर पहले जैसा स्थिर दिखाई देता है । समुद्र के शात होते जल में मुक्ता- 
समूह से फूल मिल रहे हैं, आवंतों में मरकत मणियों और टूटे पत्ते साथ- 
साथ चक्कर लगा रहे हें ( भरे हैं) विद्रुम के साथ इक्षों के नये किस- 
लय और शख्खों के साथ श्वेत कमल मिल ज़ुल गये हैं। सक्षोम के समय 


२. वानर इस स्थिति पर क्ुद हैं । ३ समुद्र धीरे-धीरे शांत हो 
चला । ६. नष्ट होती दिखाई देती है--म्ुज्ञ के अनुसार । 


सेतुबन्ध १६७ 


चक्कर काट कर नीचे गये किन्ठु शात होने पर उतराते फूलों से युक्त, 
डूबते सूथ की तरह रक्ताम समुद्र-तल पर प्रसत गैरिक पक की आमा 
धीरे-धीरे विलीन होती दिखाई दे रही है । बनैले हाथियों की गन्ध पाकर 
ऊपर आये हुए. जल हाथी, आतप से पीड़ित हो तथा अपनी सूड़ों के जल- 
करों से आदर तथा शीतल मुखमडल द्वोकर फिर सागर में प्रवेश करते 
हैं। दृटे हुए इक्तों से मलिन तथा कसैले रस से मिन्न रग के भासित होते 
फेनवाले नदियों के मुहाने तीरवर्ती प्रत्यावर्तित घूल से धूसरित (मलिन) 
हो गये हैं | आन्दोलित सागर द्वारा इधर-उधर फेंके गये मलय पवत के 
पाश्व भाग के खड महेन्द्राचल के तटों में और हाथियों के समूह को 
कुचलने वाले महेन्द्र पवत के तट-खंड मलयाचल के तटों में जा लगे 
हैं । जिनके ऊपरी माग स्थिर तथा लौटते जल से तरगायित हुए हैं 
और जहाँ अविरल रूप से मोती आ लगे हैं, ऐसे विस्तृत और घवल 
समुद्र-तट वासुकि नाग के केचुल जैसे भासित हो रहे हैं। पव॑त के आघात 
से उछाला हुआ, आश्चय से देखा जाता हुआ तथा आकाश-मार्ग से 
वापस नीचे गिरता हुआ जल-समूह आन्दोलित होकर शान्त हुए सागर 
को ज्ञुब्ध कर रहा है। 
इसके पाश्चात्‌ू, नल की ओर दृष्टि डालते हुए, तिरछे 
सुम्ीत्र की चिन्ता करके आयत रूप से स्थित बायें हाथ पर अपनी ठुडढी 
ओर नल का का भार आरोपित कर, खडित मणि-शिला पर बैठे 
वीर-दप॑ सुग्रीव ने कहा--“वानर सेनिक थककर उद्देजित हो 
गये हैँ, महामण्डल में विरल भाव से पवत दूर-दूर 
शेप रह गये हूँ, फिर भी सेतुपथ बनता नहीं दिखाई पढ़ता ! कहीं राम 


६ सागर का जल नदी के मुहाने में चढ़कर फिर उतर जाता हैं, 
आर इस प्रकार वह उसे गदा कर रहा है । ११ स्थिर तरगों के लौट 
थाने से तट-प्रदेश पर तरणों की रेसायें वतन गई है। १३ तिश का 
झथे कोश में दिया गया है--जहाँ तीन रास्ते मिलते हों । 


२० 


११ 


श्य्‌ 


१३ 


२४ 


२१५ 


१६ 


१७ 


१६ 


२० 


२१ 


श्र 
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का विशाल धनुप्र फिर न चढ़ाया जाय ! समुद्र ने मदिरा, बालचन्द्र, 
अमृत, लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि तथा पारिजात इक्ष आदि प्रदान किये हैं; 
फिर कया कारण है कि कह कर भी इनकी ( प्रदत्त ) अपेक्षा अल्प सेतु- 
बन्ध नहीं दिया ? सागर के पाताल रूपी शरीर में गहराई से घेंसे हुए 
ओर उबलते हुए जल से आहत होकर शब्दायमान तथा मन्द शिखा 
वाले (अग्नि) राम के बाण अब भी धूमायित हो रहे हैं । हे धीर बीर 
नल, आज तुम लोग इतना विस्तृत सेतु निर्मित करो, जिसमें दूर तक 
फैले मलय और सुवेल एक हो जायें, और समुद्र के खडित प्रदेश दो 
विकट भागों में विभक्त हो जाय |” तब वानर-सैन्य की अपेक्षा सेतु रचना 
के विशान के अध्यवसाय के कारण कुछ भिन्न कान्ति वाले नल ने, मय- 
वश उद्िग्न नेत्रों को आदरपू्वक वानरराज की ओर डालते हुए, स्पष्ट 
शब्दों में कह | नल ने वानरों तथा राम के सम्मुख विश्वस्त रूप से 
कहा--“हे वानरराज, मेरे विषय में सेतुबन्ध सम्बन्धी सम्भावना भूठी 
नहीं होगी । सारे पवत नष्ट हो गये, रसातल विदीण हो गया, सागर 
कम्पित हुआ, यहाँ तक हम लोगों ने प्राण ही त्याग दिये, फिर भी आप 
के काय की संभावना त्मयक्ष नहीं हुई | अब प्रथ्वी पर महीतल के समान 
विस्तृत, महासमुद्र के ऊपर, छुवेल और मलय के बीच पवतों को जोड़- 
जोड़कर मेरे द्वारा बनाये सेतठु-पथ को आप सब देखें। अव्यवधान रूप 
से जुड़े हुए पव॑तों द्वारा निर्मित सेतु से वानर-सेना समुद्र को पार करे, 
अथवा उछाले गये समुद्र से कुछ ऊपर उभरे भू-भाग द्वारा पार जाये। 
आप लोग देखें--जैसे हाथीवान्‌ द्वारा हृढता पृ्वक रोका जाता हुआ 
हाथी, प्रतिपक्षी हाथी से मुकाबला करते समय अपने मुख को ढकने 


वाले वस्त्र को दूर कर देता है, उसी प्रकार मेरे बाहुओं द्वारा हृढ़तापूबंक 


१४ चढ़ाने के लिये धनुष नतन हो ? १८ णिव्वल का श्र्थ 
विघटित अथवा भ्रविगशित है, इसी प्रकार संभम का अर्थ उत्सुकर्तो 
भी लिया जा सकता है। २०. णिब्बूढा से यह अर्थ भी लिया जा सकता 
है कि सम्मावना पूरो होगी। 


सेतुबन्ध १६६ 


संरद्ध मलय भी सुवेल की प्रतिद्ृद्विता की इच्छा करता हुआ अन्तराल में 
स्थित सागर को दूर करे (फेंक दे) | इसके अतिरिक्त मैं यह भी सोचता 
हैँ कि शीघ्रता से दौड़ने वाले वानरों के सचरण योग्य मेघ-समूह 
के ऊपर ही क्रमिक रूप से व्यवस्थित करके रखे गये पवतों द्वारा सेतु-पथ 
क्यों न बना दूँ । श्रथवा सागर के अन्तस्तल से लाये गये आकाशमाग 
( ऊपर ) से निश्चल रूप से स्थापित तथा मेघों से बोमकिल होकर झुके 
पॉखों वाले रसातल के मैनाकादि पव॑त ही क्‍्योंन लकागामी पथ (सेवु- 
पथ) का निर्माण करें [अथवा हे वीरों, मेरा अनुसरण करते हुए मेरे 
निर्देश के अनुसार ( समुद्र मे ) पवतों को छोड़ते हुए, अविलम्ब ही 
अपने द्वारा आनायास ही बाँचे जा सकने वाले सेतु का निर्माण करो, 
वस्तुत' उपाय के अभाव के कारण निर्माण के सम्बन्ध में असाध्य दोष 
इृष्टिगत होते हैं ।” 
इस प्रकार नल के बचनों से हर्षित, थकान दूर 
सेतु-निरमोण की हो जाने कारण उच्चस्वर से कल-कल ध्वनि को 
प्रक्रिय विस्तारित करता वानर-सेन्य दसों दिशाओं को, ऊपर 
स॒लित किये पवतों से भरते हुये चल पड़ा | तदन्तर 
शान्त समुद्र में नियमपूवक स्नान करके, नल ने प्रथम अपने पिता 
विश्वकर्मा, फिर राम और बाद मे सुग्रीव को प्रणाम किया | प्रणाम 
करने के बाद, नल ने सुबर्ण तथा गैरिक शिल्ाओं के कारण रक्तपीत 
(आताम्र) तथा पल्‍लवाच्छादित अशोक बृक्ष से आपूरित कन्दरा मुख 
वाले पर्वत को प्रथम मंगल कलश की भोंति समुद्र में स्थापित किया | 
नल द्वारा पहले पहल छोड़े हुए समुद्र तट पर स्थापित पवत को, वानर 
सेन्य इस प्रकार देखने में प्रदत्त हआ जैसे लका के अनर्थ स्वरूप 
सेत॒बन्ध का मुख हो। नल द्वारा प्रन्षित पव॑तों से उच्छुलित जल वाला 
२५. बे।मिल पर्खो के कारण ये पर्वत उडने योग नहीं है । २६ इसमें 
साव यह है कि नल सेतु निर्माण की विशेष क्रिया जानते हैं । ३० नल 
ने सेतु बॉधने के लिये पहला प्वंद तट पर स्थापित किया । 
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08 सेतुबन्ध 
सागर इस प्रकार श्राकाश में भ्रमित हुआ कि उखाड़े पव॑तों की धूल 
से मलिन दिशाश्रों के मुख एक साथ घुल उठे | पानी से गीले होकर 
जुटते हुए और जिनके जोड़ का पता नहीं ऐसे पव॑त संमुद्र डी आड़ोलित 
जल-राशि से आहत होकर भो दृढ़ता से जुटे होने के कारण एक दुसरे 
से श्रलग नहीं हाते | समुद्र तट पर पड़े महीधरों से अवरुद्ध नदियों के 
समुद्र मे श्रा मिलने के मार्ग (मुहाने) जल की धार के उलदे बहने के 
कारण उनके बाहर निकलने के मार्ग बन गये है | वानरों द्वारा उलट 
करफंके जाने पर भो ऊचे शिवा वाले पर्वत, मूतमाग के भारी होने के 
कारण घूम कर, उखाड़ने को पूब स्थिति मे (सीघे) नल के मार्ग में 
गिरते हैं। जिनकी केसर सायें मुख में पर॒ण दृढ़ता से ग्रसित कुम्मस्थलों पर 
विखर रही हैं और जिनके नाखूनों की नोके कुम्मस्थल पर निश्चल रूप से 
स्थापित (गड़ी) हैं, ऐसे पवतीय सिंह जल हस्तियों की सूड़ों से कम्पित 
किये जाते हुए उन्हें भी कमियित कर रहे हैं । प्रतिदृद्दी (जल-हस्तियों) की 
मद-गन्ध पाकर सनकी ओर झूँड़ फैलाते हुए बनैले हाथियों के सूँड़ को 
जल के हाथी काट कर गिरा देते हैं, लेकिन क्रोधोन्मत्त होने के कारण 
उन्हे उनके कट कर गर जाने का भान थधार्वों पर समुद्र के खारी जल 
के पड़ने पर होता है। सेतु के किचित बन जाने पर, समुद्र पर उड़ने 
की (भागने की) चेष्टा करने वाले उवतों को, वानर उछुल कर अपने दोनों 
हाथों से उनकी पॉँखों द्वारा पकड़ कर खींच रहे हैं| उस समय, अपनी 
चचल केसर-सठा को ऊर-नीचे उछ्छालते हुये नल भी, घुमाकर पाश्व भाग 
से कन्धे के समीप प्रसारित हाथ से वानरों द्वारा गिराय पवतों को ले लेकर 
(शीघ्रता और तल्लीनता से) सेतु को बॉध रहे हैं । गिरते हुए. अनेक पहाड़ों 
द्वारा ज्लुब्ध सागर में प्रकट पृथ्वी तल का जो भीषण विवर हे, ड्से 








३१ आकाश तक आवतों में चक्कर काटने लगा। ३३. समुद्र में गिरने 
के सार्म से नदियों का जल (पवतस्थ) बाहर निकलता है। ३४. बिहुण का 
चाव यहाँ आक्रमण लिया जा सकता है । वे एक दूसरे से बिंधे हैं । 


सेतुबन्ध १७१ 


विस्तार की अधिकता से मली मॉति स्थित हुआ एक पव॑त ही मूँद देता 
है | कपिसमूह जिन-जिन पवतों को सागर के तल (थाह) में स्थापित 
करता है, नल उन पव॒ तों पर पैर रख-रख कर आगे सेतुपथ को बॉधते 
जाते हैं | वानरों द्वारा सेठु-पथ में एक साथ अनुपयुक्त स्थानों पर गिराये 
गये पहाड़ों को ले ले कर, नल उपयुक्त स्थानों पर रखते जाते हैं और 
जोढ़ते जाते हैं । नल द्वारा जोड़े हुए पबतों को सागर स्थिर करता है, 
वानरों द्वारा अनुपयुक्त स्थानों पर डाले गये पवतों को अपनी तरयों से 
उचित स्थानों पर व्यवस्थित कर देता है और बने हुए सेतु के आगे 
उछुलता हुश्रा बढ जाता है | सूय के रथ के पहिये से घिसी हुई ऊँची 
चोटी वाले जिन पवतों को हनूमान ले आते हैं, मल उन-उन पहाड़ों 
को बाये हाथ से खेल के समान ले ले कर सेतुपथ में जोड़ते जाते हैं । 
सागर की सेवा में तत्पर शैवालयुक्त शिखरों वाले पातालवर्ती पव॑त, 
किचित तैयार सेतुपथ से संबद् और जिनके ऊपर के भाग विकसित 
कमलों वालें सरोवरों से शोमित हैं, ऐसे पवतों को घारण कर रहे हैं| जाकर 
लौटी हुईं जल-राशि के वेग से कम्पित, समुद्र तट से सम्बद्ध तथा इत्ष 
रूपी किरणों से शोमित, सागर-तठ के तरगों के आने जाने से फैलती 
और सिमटती शाखाओं वाली प्रभायुक्त वनश्रेणी श्रान्दोलित हो रही 
है | सागर के ज्ञोम से उद्दिम जगली हाथियों की यूड़ों से उछाले गये जल- 
हस्तिश्रों के दारतों मे, लोहे के कड़े समान लगे हुए विशालकाय समुद्री 
सप गिर रहे हैं । पहाड़ों के गिरने से प्रेरित सागर के अन्य भाग के जो 
कल्लोल पहले लौटते हैं, वही दूसरी ओर के ठेढ़ें हुए नल द्वारा निर्मित 
पथ में जोड़े पवत को अपने आघात से सीधा कर देता है | ज्षव्ध ह॒ए 





इ८ त्रिक का श्र्थ डुदढी क्या जा सकता है; नल शपने पीछे ले थाये 
गये पर्वतों को इस प्रकार हाथ करके ग्रहण करते हैं । ३६. श्र्थात 
इतने इतने विशाल पहाड़ हैं | ४७ मल में वलेड' है जिसका अथर्य 
घुमाना किया जा सकता हैं । 
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१७० सेतुबन्ध 
सागर इस प्रकार आकाश में भ्रमित हुआ कि उखाड़े पव॑तों की धूल 
से मलिन दिशाओं के मुख एक साथ घुल उठे | पानी से गीले होकर 
जुटते हुए और जिनके जोड़ का पता नहीं ऐसे पर्वत संमुद्र की आड़ोलित 
जल-राशि से श्राहत होकर भो इढ़ता से जुटे होने के कारण एक दूसरे 
से अलग नहीं हाते | समुद्र तट पर पड़े महीधरों से अवरुद्ध नदियों के 
समुद्र में श्रा मिलने के मार्ग (मुहाने) जल की धार के उलटे बहने के 
कारण उनके बाहर निकलने के मार्ग बन गये है | वानरों द्वारा उलट 
कर फंके जाने पर भो ऊचे शिवा बले पर्वत, मूचभाग के भारी होने के 
कारण घूम कर, उखाड़ने को पूर्व स्थिति में (सीघे) नल के मार्ग में 
गिरते हैं | जिनकी केसर सठाये मुख में पूरा दृढ़ता से ग्रस्त कुम्मस्थलों पर 
विखर रही हैं ओर जिनके नाखूनों की नोके कुम्मस्थल पर निश्चल रूप से 
स्थापित (गड़ी) हैं, ऐसे प्व॑तीय सिंह जल हस्तियों की सूड़ों से कम्पित 
किये जाते हुए उन्हे भी कमित कर रहे हैं | प्रतिदृद्दो (जल-हस्तियों) की 
मद-गन्ध पाकर उनकी ओर झूँड़ फैलाते हुए बनैले हाथियों के सूँड़ को 
जल के हाथी काट कर गिरा देते हैं, लेकिन क्रोधोन्मत्त होने के कारण 
उन्हें उनके कट कर गिर जाने का भान धार्वो पर सम्रद्र के खारी जल 
के पड़ने पर होता है। सेतु के किचित बन जाने पर, समुद्र पर उड़ने 
की (भागने की) चेथ्टा करने वाले उवतों को, वानर उछल कर अपने दोनों 
हाथों से उनकी पॉखों द्वारा पकड़ कर खौंच रहे हैं। उस समय, अपनी 
चचल केसर-सठा को ऊार-नोचे उछालते हुये नल भी, घुमाकर पाश्ब भाग 
से कन्वे के समीप प्रसारित हाथ से वानरों द्वारा गिराय पवतों को ले लेकर 
(शीघ्रता और तल्लीनता से) सेतु को बॉध रहे हैं | गिरते हुए अनेक पहाढ़ों 
द्वारा क्लुब्ध सागर मे प्रकट एथ्वी तल का जो भीषण विवर है, उसे 








३१, झाकाश तक आवर्तों में चक्कर काटने लगा। ३३. समुद्र में गिरने 
के मार्ग से नदियों का जल (पवतस्थ) बाइर निकज्षता है। २४. बिहुण का 
चाव यहाँ आक्रमण लिया जा सकता है । वे एक दूसरे से बिधे ह-ं। 


सेतुवन्ध १७१ 


विस्तार की अधिकता से भली भॉति स्थित हुआ एक पव॑त ही मूँद देता 
है | कपिसमूह जिन-जिन पव॑तों को सागर के तल (थाह) में स्थापित 
करता है, नल उन पव तों पर पैर रख-रख कर आगे सेतुपथ को बॉघते 
जाते हैं। वानरों द्वारा सेतु-पथ में एक साथ अनुपयुक्त स्थानों पर गिराये 
गये पहाड़ों को ले ले कर, नल उपयुक्त स्थानों पर रखते जाते हैं और 
जोड़ते जाते हैं | नल द्वारा जोड़े हुए, पवतों को सागर स्थिर करता है, 
वानरों द्वारा अनुपयुक्त स्थानों पर डाले गये पर्वतों को अपनी तरणों से 
उचित स्थानों पर व्यवस्थित कर देता है ओर बने हुए सेतु के आगे 
उछलता हुआ बढ़ जाता है | सूय के रथ के पहिये से घिसी हुई ऊँची 
चोटी वाले जिन प्व्तों को हनूमान ले आते हैं, नल उन-उन पहाड़ों 
को बायें हाथ से खेल के समान ले ले कर सेत॒पथ मे जोड़ते जाते हैं । 
सागर की सेवा में तत्पर शैवालयुक्त शिखरों वालें पातालवर्ती पवत, 
किचित तैयार सेतुपथ से सबद्ठ और जिनके ऊपर के भाग विकसित 
कमलों वालें सरोवरों से शोभित हैं, ऐसे पवतों को धारण कर रहे हैं | जाकर 
लौटी हुईं जल-राशि के वेग से कम्पित, समुद्र तट से सम्बद्ध तथा वृक्त 
रूपी किरणों से शोमित, सागर-तट के तरगों के आने जाने से फैलती 
ओर सिमटती शाखाओं वाली प्रभायुक्त वनश्रेणी श्रान्दोलित हो रही 
है । सागर के ज्ञोभ से उद्विम्म जंगली हाथियों की यड़ों से उछाले गये जल- 
हस्तिश्रों के दातों में, लोहे के कड़े समान लगे हुए विशालकाय समुद्री 
सप गिर रहे हैं । पहाड़ों के गिरने से प्रेरित सागर के अन्य माग के जो 
कल्लोल पहले लौदते हैं, वही दूसरी ओर के टेढ़े हुए. नल द्वारा निर्मित 
पथ में जोड़े पवत को अपने आधात से सीवा कर देता है | क्षुब्ध हुए 


३८, त्रिक का अर्थ ठुड़्ढी किया जा सकता है; नत्न अपने पीछे ले आये 
गये परववेतों को इस प्रकार हाथ करके अ्रहण करते हैं । ३६ श्रर्थात्‌ 
इतने इतने विशाल पहाड़ हैं । ४७ मूल में 'वलेइ” है जिसका शर्थ 
घुमाना किया जा सकता है । 


रे६ 


४१ 


४२ 


४३ 


४ 


४७ 


३१ 


'रै२ 


र्रे 


३४ 


३५ 


६ 


३७ 


डेप 


६७० सेतुबन्ध 
सागर इस प्रकार आकाश में भ्रमित हुआ कि उखाड़े पब॑तों की धूल 
से मलिन दिशाश्रों के मुख एक साथ धुल उठे | पानी मे गीले होकर 
जुटते हुए और जिनके जोड़ का पता नहीं ऐसे पर्वत स॑मुद्र की आड़ोलित 
जल-राशि से श्राहत होकर भो दृढ़ता से जुटे होने के कारण एक दूसरे 
से अलग नहीं हाते | समुद्र तट पर पड़े महीधरों से अ्रवरुद्ध नदियों के 
समुद्र में आा मिलने के मार्ग (मुहाने) जल की धार के उलटे बहने के 
कारण उनके बाहर निकलने के मार्ग बन गये है | वानरों द्वारा उलट 
कर फंके जाने पर भो ऊचे शिशर वाले पते, मूलभाग के मारी होने के 
कारण घूम कर, उल्ाड़ने को पू् स्थिति में (सीघे) नल के मार्ग में 
गिरते हैं । जिनकी केसर सटायें मुख में पूर्ण दृढ़ता से ग्रसित कुम्मस्थलों पर 
विखर रही हैं ओर जिनके नाखूनों की नोके कुम्मस्थल पर निश्चल रूप से 
स्थापित (गढ़ी) हैं, ऐसे पर्वतीय सिंह जल हस्तियों की सूड़ों से कम्पित 
किये जाते हुए उन्हे मी कमिित कर रहे हैं | प्रतिदृद्दी (जल-हस्तियों) को 
मद-गन्ध पाकर उनकी ओर उझूँड़ फैलाते हुए बनैले हाथियों के सूड़ को 
जल के हाथी काट कर गिरा देते हैं, लेकिन क्रोधोन्मत्त होने के कारण 
उन्हें उनके कट कर गेर जाने का भान घावों पर सप्रुद्र के खारी जल 
के पड़ने पर होता है | सेठु के किचित बन जाने पर, समुद्र पर उड़ने 
की (भागने की) चेष्टा करने वाले उबतों को, वानर उद्धल कर अपने दोनों 
हाथों से उनकी पॉखों द्वारा पकड़ कर खींच रहे हैं। उस समय, अपनी 
चंचल केसर-सठा को ऊरर-नीचे उछालते हुये नल भी, घुमाकर पाश्व भाग 
से कन्वे के समीप प्रसारित हाथ से वानरों द्वारा गिराय पव॑तों को ले लेकर 
(शीघ्रता और तल्लीनता से) सेतु को बॉध रहे हैं | गिरते हुए अनेक पहाड़ों 
द्वारा क्लुब्ध सागर में प्रकट प्रथ्वी तल का जो भीषण विवर है, उसे 








३१. आकाश तक आववतों में चक्कर काटने लगा । ३२े. समुद्र में गिरने 
के मार्ग से नदियों का जल (पवतस्थ) बाहर निकलता है। ३४. बिहुण का 
चाव यहाँ आक्रमण लिया जा सकता है । वे एक दूसर से बिधे हैं। 


सेतुवन्ध १७१ 


विस्तार की अधिकता से भली भॉति स्थित हुआ एक पव॑त ही मूँद देता 
है | कपिसमूह जिन-जिन पवतों को सागर के तल (थाह) में स्थापित 
करता है, नल उन पय तों पर पैर रख-रख कर आगे सेतुपथ को बॉधते 
जाते हैं | वानरों द्वारा सेठु-पथ में एक साथ अनुपयुक्त न्थानों पर गिराये 
गये पहाड़ों को ले ले कर, नल उपयुक्त स्थानों पर रखते जाते हैं और 
जोढ़ते जाते हैं । नल द्वारा जोड़े हुए पवतों को सागर स्थिर करता है, 
वानरों द्वारा अनुपयुक्त स्थानों पर डाले गये पव॑तों को अपनी तरगों से 
उचित स्थानों पर व्यवस्थित कर देता है और बने हुए सेतु के आगे 
उछलता हुआ बढ़ जाता है | सूर्य के रथ के पहिये से प्रिसी हुई ऊँची 
चोटी वाले जिन पवतों को हनूमान ले आते है, नल उन-उन पहाड़ों 
को बायें हाथ से खेल के समान ले ले कर सेतुपथ में जोढ़ते जाते हैं | 
सागर की सेवा में तत्पर शैवालयुक्त शिखरों वाले पातालवर्ती पर्वत, 
किचित तैयार सेतुपथ से सबद्ठ और जिनके ऊपर के भाग विकसित 
कमलों वालें सरोवरों से शोमित हैं, ऐसे पवतों को धारण कर रहे हैं | जाकर 
लौटी हुई जल-राशि के वेग से कम्पित, समुद्र तट से सम्बद्ध तथा दक्ष 
रूपी किरणों से शोमित, सागर-तट के तरगों के आने जाने से फैलती 
और सिमटती शाखाओं वाली प्रमायुक्त वनश्रेणी श्रान्दोलित हो रही 
है | सागर के क्ञोभ से उद्विमम जगली हाथियों की सूड़ों से उछछाले गये जल- 
हस्तिश्रों के दातों में, लोहे के कड़े समान लगे हुए विशालकाय समुद्री 
सप गिर रहे हैं | पहाड़ों के गिरने से प्रेरित सागर के अन्य भाग के जो 
कलल्‍लोल पहले लौस्ते हैं, वही दूसरी ओर के ठेढ़े हुए. नल द्वारा निर्मित 
पथ में जोड़े पवत को अपने आघात से सीधा कर देता है | ज्ञब्ध हुए. 


रे८ त्रिक का अर्थ ठुड़्ढी किया जा सकता है, नल अपने पीछे ले आये 
गये पवतों को इस प्रकार हाथ करके अहण करते हैं । ३६ श्रर्थात्‌ 
इतने इतने विशाल पहाड़ हैं । ४७ मूल में 'वलेइ” है जिसका अर्थ 
घुमाना किया जा सकता है । 
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के सेतुयन्घ 


सागर में ड्बते, निरन्तर प्रवाहित मदजल धाराश्रों वाले, मतवाले हाथी 
पैरों में उलक कर लपटते समुद्री सॉपों को बधन के समान तोड़ रहे हैं । 
(तरगों मे) मिले हुए रत्नों की आभा से अधिक विमल, वृक्षों (फल) के 
रस तथा मरकत समूह के किंचित स्फुटित होने से हरित और शरखों के 
चूर्ण से अधिक पाडुर हुआ फेन इधर-उधर चालित हो रहा । सेतु-पथ 
के निर्माण में प्रयुक्त पव॑तों से समुद्र जितना ही क्षीण होता है, नीचे से 
निकली हुई जलराशि से पूरा होकर उतना ही उछलता है। जिन्होंने 
नदियों के मुहाने को छिन्न-मिन्‍न कर दिया है, शिथिल मूलवाले 
पव॑तों को अपने स्थान से खिसका दिया है और सागरों को आन्दोलित 
किया है, ऐसे भूकसों ने आकाश को भी संक्षुब्ध कर दिया है । 
एक ओर वानरों के हृदय को क्षण भर के लिये सुखी करने वाल सेतुपथ 
समुद्र के जल में उठा हुआ है, एक ओर परत गिराये जा रहे हैं और 
दूसरी ओर सागर के जल में गिरते हुए. पवतों से रसातल भर रहा है। 
(पहाड़ों के गिरने से ) सागर का जल दो मार्गों में विभक्त हो जाता है 
और उससे 'सेतुपथ! निर्मित हुआ सा जान पड़ता है, फिर समुद्र के 
जल के लौट जाने पर वही थोड़ा सा ही बना प्रतीत होता है । पाताल तो 
भर गया, किन्तु कुषित दिग्गजों के गमन में बाधा पहुँचाने वाले 
(उपस्थित करने वाले) तथा सागर को विश्राम (गहराई) देने वाले 
महावराह् के पैरों के खुर पड़ने से बने (विकराल) गड्ढे अरब भी नहीं 
भर रहे हैं | गैरिक तर्टों के पतन से सुन्दर पल्‍्लव जैसा लाल रग का, 
(भेंवरों में भ्रमित) द्वटे हुए इक्नों से कसैला और सुगन्धित तथा पहाड़ों 
से मथा जाता सागर का जल समूह ऐसा जान पढ़ता है मानों मदिरा 


है 
(८, सॉप पैरो में उलक कर खिचने से बढ़ते हैं । ४६ पाण्डर का श्रर्थ 


श्वेत-पीत तथा श्वेत दोनों होता है । ४१. सेतुपथ निर्माण के लिये फेंके 
गये पर्वतों से उत्पन्न सूकम्प है। ५३. जल लौट कर सेतु को घेर लेता 


है । 


। 
4 
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निकल रही है। समुद्र इधर-उधर पढे हुए पहाड़ों को ज्यों-ज्यों अपनी 
तरगों से चालित करता है, त्यों-ल्नों शिखरों के चूर से बिवरों के भर 
जाने से सेठ॒ुपथ स्थिर होकर दृढ़ हो रहा है। नल दारा बनाया जाता 
सेतुपथ ऐसा जान पड़ता है, कहीं आकाश से बन कर तो नहीं गिर रहा 
है ! तत्काल बनाया हुआ मलय से तो नहीं खींचा जा रहा है। श्रथवा 
समुद्र के जल पर (अपने आप) तो नहीं बन रहा है ? अथवा रसातल 
से तो नहीं निकल रहा है ! आकाश मे समुद्र का उछला हुआ पानी 
और जलमुक्त रसातल में आकाश दिखाई देता है, पर श्राकाश, जल 
और रसातल तीनों में पर्गत समूह सर्वत्र समान रूप से दिखाई दे रहे हैं | 
चेला रूपी आलान से बैंधघा और गजन करता हुआ सागर रसातल स्थित 
सेतु को भी इस प्रकार चालित कर रहा है, जिस प्रकार वन-गज अपने 
खूँटे को हिला देता है । कपियों द्वारा दृढ़ता के साथ जैसे जैसे परत 
प्ररित होते हैं, वैसे वैसे क्लुग्ध जल-राशि से आद्र और विस्तारहीन होकर 
वे एक-एक से जुटते जाते हैं । 

वानरों के हाथों से पव॑त सागर में गिर रहे हैं, उनसे 
बनते हुए सेतु- रत्न बिखर रहे हैं और किन्नरगण भय से व्याकुल 
यथ का दृश्य. होकर खिसक रहे हैं, क्लुब्ध सागर नदियों को तीखत्र 

भयाकुलता से मुक्त करता हुआ सा, दैन्य के साथ नहीं 
वरन्‌ घोर गर्जन कर रहा है । सागर सदूर आकाश में उछुलता हुआ 
पव॑तीय मणिशिलाश्रों की आभा से भासित होता है, गिरते हुए. पंकिल 
पहाड़ों को जैसे धो रहा है, लौट कर रुद्ध -सा हो रहा है और दलित 
होकर फिर जुटता हुआ सा जान पड़ता है | क्षुब्ध सागर में निवास करने 
वाले तथा सेतुपथ के समीप गिरने वाले पहाड़ों से व्याकुल जल के हाथी 
और पव॑त पर रहने वाले मद की गध से कुछ वन-गज्जों के समूह एक 
४७ तत्परता और शीघ्रता के कारण यह आसमास होता है । निर्णय 
करना कठिन है कि किस प्रकार सेतुपथ बन रहा है । ६२, आमा से पूरित 
है ।६३ एक दूसरे के सम्मुख टूटे पढ़ रहे हैं । 


हि 


दि 


प्र 


ण्ष् 


श्६ 


६० 


दर 


घर 


दर 


पड 


६५, 


द्छ्‌ 


६७ 


घ्प्प 


है 
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दूसरे पर थ्राक्रमण कर रहे हैं। समुद्र की तरंगें अपनी टक्कर से दृत्ष- 
समूह को उखाड़ फेंकती हैं, सेठुपथ के पाश्वों को रगड़ती हैं और गैरिक 
धाठुश्रों के रग से मलिन होकर सागर-तल से ऊँची उठकर ( पथ के 
नीचे ) विलीन हो जाती हैं | पवत से सेत॒पथ पर गिरने के मय से कातर 
नेत्रोंवाले हरिण नल और सागर को एक ही भाव से देखते हैं| सेतु 
तथा पव॑तों के अमिधात से विक्षुब्ध सागर का जल नदियों के प्रवाह 
का अतिक्रमण करता हुआ मानों वानरों की कलकल ध्वनि को पाकर 
उमड़ रहा है। नल रचित सेतुपथ को वानर दृढ़ कर रहे हैं--इसकी 
उच्चता (महारम्म) सम्पूर्ण प्रथ्वीतल से पहाड़ों को उखाड़ कर निर्मित 
की गई है और अपनी छाया से इसने सागरवर्ती जलराशि को श्यामल 
कर दिया है । इसके शिलातलों के टेढे होकर लगे हृढ़ आधातों से 
महामत्स्यों की पूछें कट गई है और इसको शिलाएँ बीच से कटे सॉपों 
के आभोगों ( शरीरों ) से ज़ोरों से कस जाने के कारण विदीर्ण हो 
गई हैं । पहाड़ों के उखाड़ने के उत्लात के समय पकड़ कर छूटे हुए 
गजराजों के पीछे सिह वर्ग है और यह पथ गिरि-शिखिर पर स्थित, ले 
आये गये अन्य पवतों से प्रेरित शब्दायमान मेधों से धुल रहा है । 
सेतुपथ में संक्ञोम के कारण उलद कर गिरे बनैले हाथियों से रुद्ध नि्र 
का जल दो धाराओं मे विभक्त होकर बह रहा है और पवतों के बीच 
स्थित चन्दनवन के कारण मलय के शिखर खण्ड की स्थिति का अनुमान 
होता है | इस प्रकार नल द्वारा बनाये जाते सेतुपथ में सागर की तरगों 
से आहत होकर कॉपती हुई लताएँ बृत्चों पर लटक रही हैं आर डेँचे- 
नीचे शिखरों के बीच आया हुआ सागर चपल हो रहा है। सेतुपथ 


६४. सेतुपथ के दोनों ओर उठती हुईं तरंगों का वर्णन है। ६६. यहाँ से 


प्रारम्भ होकर ७० तक सेतु के विशेषण पद है, अनुवाद की सरलता के 
कारण अलग-अलग रखा गया है । ६८, सिहों ने हाथियों को पहले पकड़ 


रखा था, परन्तु उत्पात में छठ गये हैं। 
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अपने आप विस्तृत हो रहा है, पवतों के आघात से सागर कॉप रहा है, 
सेतु-मार्ग पर सुवेल के ऊपरी भाग को देखकर कल-कल ध्वनि से 
दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वानर हर्पातिरेक से शोर मचा रहे हैं। 
समुद्र की द्विधा विभाजित जल-राशि मे सेतुबन्धन से श्राक्रान्त, घबराहट 
के साथ खींचने के कारण खडित, दृटने के भय से उद्विग्न हो भागने 
ही वाले पब॑तों के पक्तों (पख) के सिरे दिखाई दे रहे हैं | महीधरों के 
आधात से संक्षुब्ध जल द्वारा क्षत तथा विघटित मूलवाले पबतों के 
थोड़ा-थोड़ा खिसक जाने पर वानर फिर सेत॒प्रथ को नियत्रित करते हैं । 
उद॒धि को आक्रान्त कर श्रेष्ठ सेतुपथ ज्यों-ज्यों दूसरे तट के निकट होता 
जाता है, त्यों-त्यों पव॑तों के आघात से समुद्र का पानी कम द्ोने के कारण 
ओर अधिक उछलता है। महीघरों के प्रहार से जो जल समूह सेतुपथ 
पर गिरते हैं, वे (उसपर स्थिल वृक्षादि से ) करा कर टेढे-मेढे हो महानदियों 
के प्रवाह जैसे बन जाते हैं । एक ओर से दूसरी ओर दौड़ते तिमियों से 
जिसका शेष भाग पूरा हो गया है, ऐसा सुवेल पवत के तट पयत कुछ 


कुछ मिला हुआ सेतुपथ पूर्ण होने की शोमा को प्राप्त हुआ | अ्व्यवस्थित 


रूप स उलठे सीधे लगे विशाल पवतों को जब नल सेतुपथ में उचित 
रीति से लगाने के लिये इधर-उधर हटाते हैं, तब समुद्र समूची प्रथ्वी 
को ज्ञावित करके अपने स्थान को देर में लोटता है। प्रश्मु आजा रूप 
सेतु के निर्माण काय को समाप्तप्राय जान इर्षित वानरों द्वारा डाले गये 
पव॑तों के आघात से तरगायित (वलन्त,) समुद्र, सेतुपथ ओर सुदेल के 
बीच उमड़े हुए नदी प्रवाह की तरह जान पढ़ता है। जैसे-जैसे वानर 
सेतुपथ के अग्रभाग (अन्तिम) को बनाते जा रहे हैं, वैसे-बैसे समुद्र की 
जलराशि की तरह रावण का द्ृदय भी फटता सा जा रहा है । जिसका मूल 
पाताल मे स्थित है और जिसमें निकर अविरल रूप से प्रवाहित हो रहे 


७३ पवर्तों को जमा कर सेतु को रोकते हैं। ७६ शेष भाग कस 
रह गया है और तम्रियों से वह पूरा जान पड़ता है। 
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हैं ऐसा सुव्रेल प्व॑त बिना स्थानान्तरित हुए भो पवतों द्वारा निर्मित सेतुपथ 
के मुख भाग से पढ़ गया । मलय पव॑त के तट पर राम के पास रहते हुए 
भी वानरराज सुग्रीव ने वानरों की हप्मन पूरा कल-कल ध्वनि द्वारा सेतुपथ 
के पूणात? (अन्ततः) पव॑तों से तैयार हो जाने की बात जान ली | 
५ सेतुपथ के आरम्भ होने के पूर्व सागर सम्पूण था, 
सम्पूरा सेतु किंचित निर्मित हो जाने पर (सेवुपथ) तीन भागों में 
का रूप विभाजित होकर असम हो गया और समाप्त होने पर 
वह दो भागों में विभाजित हो गया, इस प्रकार सागर 
कई रूपों मे भासित हुआ | मलय के तट से प्रार्म्म, चलते वानरों के 
भार से नत, समुद्र को तरगों से आन्दोलित विस्तृत सेतुपथ, बक्त द्वारा 
धारण किये गये इक्ष के समान, त्रिकूट पवत द्वारा स्थिर हो रहा है। 
सेतु महापथ से आकाश के पूर्वी और पश्चिमी दो भाग अलग कर 
दिये गये हैं और दोनों पाश्वं नत हो रहे हैं, इस प्रकार बीच में उठा हुआ 
ऊँचा-नीचा आकार कुक सा रह है । आकाश के समान विस्तृत समुद्र 
की जलशशि पर मलय और खसुवेल के तटों से लगा हुआ सेतुपथ, 
उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक विस्तृत भगवान्‌ सूर्य के रथ-मार्ग 
की तरह लग रहा है। जिसके महान शिखर पवन द्वारा आन्दोलित 
सागर के उदर में भमली मॉति स्थित हैं, ऐसा सेत॒ुपथ श्रपने विकट पक्षों 
को फैला कर उड़ने का उपक्रम करने वाले पंत की तरह प्रतात होता 
है | सेतुपथ के निर्मित हो जाने पर राम की बेचैनी, ऊध्वोच्छुवास, 
अनिद्रा, विवर्णता तथा दुबंलता आदि ने रावण को संत्रातत किया। 
अनन्तर विशाल, विकठ, तुग तथा सागर को दो भागों में विभक्त 
करनेवाला सेठ॒पथ, रावण कुल को नाश करनेवाले के स्थूल, तुग और 
विकट हाथ की भाँति मासित हुआ । कठोर पर्व॑तों का बना होने के 


८३, बानसों ने उसे सेतुपथ के दक्षिण माग में शीर्ष रूप में स्थापित 


किया । ८७ सेतुपथ के निर्माण हो जाने से राम को विजय का आश्वासन 
हो गया और रावण की चिन्ताएँ बढ़ गईं। 


| 


सेतुबन्ध हे 


कारण भारवान और दूर स्थित भी विकराल त्रिशुल जैसे सेठपथ ने 
कठोर, साहसी और युद्ध मे गौरव प्रास रावण के छादय को छेंद-सा 
दिया है। सेतुपथ के अधोभाग के इच्त दिखाई दे रहे हैं, ज्ुब्ध सागर 
से जिनके गीले पुष्पसमूह पर भौरे मड़रा रहे है और पाश्वेवर्ती पव॑तों 
के ऊपर उनके पल्‍लव उलटे हुए दिखाई पढ़ रहे हैं। कढीं-कहीं शात 
समुद्र की सी आभावाले स्फटिक शिलाओं से निर्मित पब॑तां के मध्यवर्ती 
सेतुपथ के भाग बीच मे कटे से प्रतीत होते हैं । हिमपात से छिन्न तथा 
कुचले हुए, चन्दन बक्तों से सुरभित श्रेष्ठ मलय पवत के शिखर सेतुप्रथ 
में लगे हुए भो स्फुट रूप से प्रथक्‌ प्रतीत हो रहे हैं | जाऊर लोटती 
हुई वेगवान्‌ जलराशि से आन्दोलित, ग्राहों से पूर्ण सागर के कल्लोल 
तट की तरह सेतुपथ को भी अपने विस्तार से परिष्लाबित कर रहे हैं । 
निर्माण-कार्य के समय पवतों के कपण से सागर मे मिरे, जल से भीगे 
आयालों के भार से आ्राक्रान्त, कुछ उतराते हुए वन-सिंह सेतुपथ के 
किनारे आ लगे दिखाई दे रहे हैं | पूर्वी तथा पश्चिमी भागों मे उलन्न 
जो समुद्री जीव विपरीत दिशा में गये थे, वे सेतुपथ द्वारा श्रविरुद्ध गति 
होकर पुनः अपने स्थानों के दशन से वचित हो रहे हैं। सेतुपथ के 
दोनों किनारों पर स्थिर, श्वेत तथा गैरिक वर्ण के उतग शिखरों वाले 
ओर पवन द्वारा आन्दोलित श्वेत वस्नपट रूपी निर्भेरों वाले मलय तथा 
सुवेल पंत मगल-ध्वजों की मॉति जान पढ़ते हैं । 
अनन्तर सेतुपथ निर्माण करने के पश्चात्‌ बचे हुए. 
वानर संन्‍य का पवतों को स्थल प्रदेश पर छोड़ कर, प्रस्थान करते 
प्रस्थान ओर राम के हृदय में रण के सुख को निहित करते हुए, 
सुवेल पर डेरा वानर-सेना (लर्का की ओर) चल पड़ी | सेत॒मार्ग से पार 
करते हुए वानर सागर को देख रहे हैं --सेतुपथ से दो 
९०, यहाँ उब्बन्त का अर्थ है--नीचे से पव॑त-स्थित वृक्षों के पत्ते उलटे 


है शोर से दिखाई दे रहे हैं।६१, पर्वत काट कर मार्ग बनाये 
गये हैं । 


१२ 


प्प्द्‌ 


६० 


६९ 


६२ 


हरे 


६४ 


६ 


६६ 


६७ 


श्छ्पर सेतुबन्ध 


भागों में विभाजित हो जाने के कारण उसका विस्तार सीमित हो गया 

६८ है ओर वड़वानल द्वारा उसकी जलराशि शोषित की गई है। जिसमे शस॒ 
समूह से मिलित श्वेत कमल, मरकत मणियों से मिलित हरा पत्र-समूह 

और विद्रुम जाल से मिले हुए. किसलय हैं, ऐसे सागर के उत्तर तर से 
दक्षिण तट तक नल द्वारा बॉघे हुए. सेठुपथ से, वानर-सेना प्रस्थान कर 

६६ रही है। पाताल का अ्रवगाहन करनेवाले, सब प्रकार से गौरवयुक्त 
सेतुपथ को सागर धारण कर रहा है और प्रस्थान करती वानर-सेना के 

१०० भार से वह क्रुक जाता है तथा उसमे लगे हुए पव॑त चूरा हो रहे है | 
खम्मे मे बॉघे बनैले हाथी की तरह सेतुपथ में बँधा समुद्र उसके मध्य 

भाग को चालित करता हुआ अपनी तरंग रूपी सूँढ़ों को उस पर 

१०१ डालता है। पहाड़ों को ढोने से शरीर में पसीने के वूँद ऋलक रहे 
हैं, ऐसे वानर गैरिकादि धातुओं से गदे, अपने हाथों।को सेतुपथ के 

१०२ पाश्व॑वर्ती पहाड़ों के निरों में धोते हुए सागर को पार कर रहे हैं। 
तब वे सुवेल पवत के ऊपरी भाग में जा पहुँचे, वहों रावण द्वारा ले 

आये गये नन्‍्दन वन के योग्य (तुल्य) इक्षों का: वन-प्रदेश है और पानी 

१०३ के भार से मन्‍्थर[और स्थिर जलधर समूह से कुकी हुई लताएँ हैं । 
अनवरुद्ध पराक्रम वानर-सैन्य समुद्र पार हो चुका है, सुनकर राक्षस 

१०४ समूह में राक्षसनाथ की आज्ञा के प्रति ढिलाई का भाव आ गया। जब 
कपि-से न्‍य ने सागर के तट पर शिविर बनाने का कार प्रास्म्म किया, 

१०५ तब मानों यमराज ने अपने बाये हाथ से रावण के सिर का स्पश किया। 
राम और रावण का प्रताप सभी लोकालोकों के मध्य में एक प्रकार 

से असामान्य है, परन्तु एक का प्रताप बढ रहा है और दूसरे का घट 

१०६ रहा है, इस तरह प्रकार भेद से वह दो रूप का हो,गया है। तब फिर 


१०४, राक्टस सेना का उत्साह कम हो गया छोर गाशकित हो उठी 
१०५, आवास अहण करना आरम्म किया। 


सेतुबन्ध १७६ 


देवताओं के मन में प्रेम उत्पन्न करनेवाले मृगाक राम के पार हो जाने 
पर, मथित सागर की लक्ष्मी के साथ उसकी शोमा भी निमल हुईं | १०७ 


१०७ यहाँ ब्यंजना है कि चन्द्रमा के वाद सागर मंथन में लक्ष्मी 
ओर वारुणी का आविर्भाव हुआ । 


नवस आरवास 


इसके बाद वानरों ने दक्षिण दिशा को आ्राच्छादित 

सुवेल दर्शन (विनष्ट) किये हुए सुवेल पर्वत को देखा--वह सम्पूरा 
ब्रह्माण्ड को आक्रान्त करने के लिये जैसे अपने ऊँचे- 

ऊँचे शिखरों को बढ़ाये हुए है और ससार की समस्त दिशाओं को व्यातत 
करने के लिये दौड़-सा रहा है । सम्पूर्ण भवन का विष्णु की मॉति, 
ससार के रक्षण के भार से व्यस्त विष्णु का शेष की तरह, शेष का 
सागर की तरह, वह समुद्र के विश्राम का आश्रयस्थल है। एथ्बी के 
धारण करने की शक्ति रखने वाले सुवेल मे सागर को भरनेवाली नदियों 
के प्रवाह हैं तथा वह आकाश को मापने और प्रलयकालीन पवन के वेग 
को रोकने में सम है | दिशाश्रों में दूर तक फैला हुआ, पाताल को 
सुदूर तक झुकाए हुए, आकाश-तल को सुदूर तक ऊपर उठाये हुए 
सुबेल पवत समीप में पाये जानेवाले फल-फूल के बृक्षों से ढका है | इस 
पर्वत की जड़ें पातालगत सागर मे लगी है, पाश्व मे नदियों प्रवाहित हैं 
ओर यह आदि वराह द्वारा उछाले जाने के समय ऊपर को स्थित 
पृथ्वीमएडल के समान है । वह अपने अधोभाग से पाताल-तल को भर 
रहा है, वज् की नोक से खोद कर अटल रूप मे स्थापित किया गया है 
आर एरावत के कन्थों के खुजलाने से घिसे पाश्वों वाले आलान के खमे के 
समान दै । पावाल तक फैले होने पर मी उसके मूलमाग को शेषनाग 
(सर्पपति) ने नहीं देखा है और उसका शिखर तीनों लोकों को मापने के 
लिये बढे हुए त्रिविक्रम द्वारा मी छुआ नहीं गया है। उसके तट प्रदेश 


२, विश्रामादेने में समर्थ या सहायक । ५, मूल में, सागर की पातालवर्ती 
गोद को नहीं छोड़ रहा है--ऐसा_ अर्थ है । ६. आलान हाथी बॉधने को 


रस्सी को कहते हैं । 


सेतुन्बध हे 


से वकरा कर सागर का जल उछुल रहा है, मध्यमाग को चक्कर लगाते 
हुए. सपराज ने आवेष्ठित किया है और विष्णु के हाथों द्वारा आलिंगित 
मन्द्राचल की तरह समीपवर्ती सू्थ की किरणें उसको स्पश कर रही हैं। 
वह शेप के सिर के रस्नों से घर्षित अपने मूल भागों की मणियों से पताल 
तल के अन्धकार को दूर करता है तथा अपने ऊँचे शिखरों में मूत्र के 
भटक जाने पर गगन मे ऑँधेरा कर देता है । निकव्वर्ता च-द्रमण्डल की 
रुगढ़ से उसकी काली-काली चट्टानों पर अमृत की रेखा बनी हुई है 
ओर चॉदनी के जल-कर्णो से ज्ञावित होकर उठती भाष से सू्-रथ के 
मार्ग का अनुमान लगता है । चॉदनी रातों मे जब कमी उसके शिखर 
पर विरल जल-भार वाले मेघ आरा लगते हैं, तब अपनी सूड़ से उखाड़ 
कर कमल उठाये हुए तथा किंचित कीचड़ लपेठे हुए एरावत की मॉति 
शिखर-स्थित चन्द्रमा शोमित होता है | सुवेल पवत पर शिखरस्थ नदियों 
की धाराएँ हरे वन के कारण दूर से दिखाई दे रही हैं और वहाँ पवन 
से छिन्न होने के कारण मुरभाये किन्तु चन्द्रमा के प्रृष्ठ भाग पर गिरने 
के कारण किसलय सफेद जान पढ़ते हैं | दूर तक दिशा-दिशा में 
दौड़ते-से जिसके शिखर सागर के जल मे बिकट आकार में प्रतिबिम्बित 
होते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानों चोटी पर वज्र प्रहार होने से उसका 
एक भाग समुद्र में गिर गया दिखाई पड़ रहा है। अधिक बोभिल होने 
के कारण सुवेल के अधोभाग के मूल को शेषनाग बड़े प्रयत्न से उठाये 
हुए है और प्रलय काल के पवन द्वारा उखाड़ कर लाये पहाड़ उसके 
तट से बकरा कर चूरण हो गये हैं | वहां जल मरे मेघों से प्रेरित होकर 
निश्चल भाव से बडे-बडे भेंसे विश्राम कर रहे हैं और सिंहों द्वारा मारे 
हाथियों के रक्त से रजित शिलातलों पर मोती के गुच्छे सूख कर चिपक 
गये हैं| इस सुवेल पर्वत पर खारी पानी की फुद्रों से वृक्षों के सुन्दर 


पल्लवों की लालिमा वदल गई है और सिंह के नाद से डर कर भागने 


ही शिखर के चन्द्रमा अति निकट है, यह भाव च्यजित होता हे। 
१४, जज्ञ भरे मेघों से वर्षा की आशा से भेंसे आनन्दित हैं। 


११ 


१२ 


११ 


१४ 


१५, 


१६ 


१२७ 


श्प्र 


श्६ 


२१ 


श्र 


श्र 


पा सेतुबन्ध 


के लिये तत्पर हरिण संकुचित होकर एक पैर आगे किये तथा कानों को 
खड़ा किये खड़े हैं | मध्यभाग द्वारा प्रसारित, सूरय-किरणों द्वारा प्रकाशित 

कन्दराश्रों से व्यास तथा दक्षिण दिशा में स्थिति इस पर्वत में सभी 
दिशाएँ परिव्यास्त हो रही है। यह रात में सुदूर आकाश में उठे हुए 
शिखरों के रत्नों से जैसे बढ़ा दिया जाता है, शिखर के घास वाले भाग 
में चर कर मृग सुख पूचक बैठे है। यह पव॑त कुपित राम के दृढ़ बाण से 
कॉप गया है और शिखरों के सन्निकट स्थिति चन्द्रमणल के बहते 
जलप्रवाह से गीला है | इसने अपने मूल को दूर तक फैला रखा है, 
इसके सूर्य के प्रस्थान से भी ऊँचे शिखरों पर अन्धकार है, आकाश तथा 
सागर दोनों मे समान रूप से व्यास इस पव॑त का आधा भाग पेंसा-सा 
जान पड़ता है| भंकावात से आन्दोलित चन्दनों मे रगड़ से लगी आग 
के कारण इसमें सुगन्धित छुआ निकल रहा है तथा शिखरों पर समुद्र 
के किंचित जल को पीकर मेघ घिरे हुए हैं जिनके पिछले भाग पानी 
पीने से मारी है । तटों से सागर का जल टकरा रहा है, ऊपर निभर के 
धाराघषातों से सिंह का क्रोध जाग गया है। शिरोमाग पर नक्षत्र शोमित 
हैं तथा शिखर-स्थित चन्द्रमण्डल से माला का आभास मिलता है । 
इसके शिखर चन्द्र से भी ऊँचे उठ गये हैं, कन्दराओं से हवा के चलने 
से नदियों की जलधारा शान्त हैं, मणि से युक्त सुन्दर पाश्वे हैं और 
इसकी सुबण शिलाओं पर हरिण सुखी होकर सो रहे हैं | यहाँ हाथी, 
जिन्होंने उनके मस्तक विदीस किये हैं ऐसे सिहों को दोतों से विदीण 
कर सूँड़ से ऊपर उठाये हुए हैं और विवरों में बैठे हुए सॉपों की मणि- 
प्रभा जलधारा के समान निकल रही है| तीक्षण कटकों जैसे मण्यों वाले 
उसके तठ-प्रदेश को ऊँचाई के कारण चचल समुद्र के जलकर्णों का छू 
सकना कठिन है, और यहाँ जिनके नखों मे मोतियों का गुच्छा लगा है 


१६, खारी पानी से रंग बदल गया है । २४. ब्यंजना है कि मणियों की 


तीरणता के मय से जलकण नहीं छू पा रहे हैं 





सेतुबन्ध श्पर 


ऐसे सिंह हाथियों के सिर पर चडे गरज रहे हैं | इस पव॑त पर मेघों से 
विमदित होकर छोड़े गये तथा वर्षा के कारण कोमल बनों से कल्पलता 
पर सूखने वाले श्वेत वस्त्र पवन द्वारा उड़ा कर बिखरे गये हैं । 
इसके तठ पर आधे उखाडे हुए हरे-भरे टेढे मेढे इच्त 
सुवेल का हैं और यह समुद्र जलराशि पर आरूढ़-सा है तथा 
आदशे सौन्दय इसमे कुसुमराशि से पूर्ण एवं स्फटिक तट्वाली 
नदियों छिछुली-सी होकर प्रवाद्वित हो रही हैं । 
शिखरों के पवन द्वारा उछाले हुए भरनों से, कुछ-कुछ गोली लगाम 
वाल्ले तथा लार के फेनकरण्णों से युक्त, सय के रथ के घोड़ों के मुख 
घुल रहे है | रात में प्रज्यलित औषधियों से आहत, मगचिह्न को प्रकट 
करते हुए चन्द्रमा को, यह पवत अपने आकाशगामी (तीन) शिखरों 
पर काजर पारने के दिये के समान धारण किये है। एथ्बी को उठा 
लेने के कारण भयानक शुन्यता से युक्त, आदि वराह द्वारा पंकराशि 
के निकाले जाने से अत्यन्त गहरा तथा प्रलयक्राल के सूर्य के ताप से 
शोषित समुद्र को यह पंत अपनी नदियों से भर रहा है। अज्ञात 
दिशाओ्रों से उठाते तथा कन्दराश्रों से गुजारित सिंहों के नाद से 
भयभीत होकर म्ृग लोट पड़े हैं ओर जगली हाथियों ने भी कान खड़े 
कर लिये हैं। सुवेल पवत सपरुद्र-तट के पवन से उड़ाये जलकरयणों से 
गीले वनों से हरा है, वन कमलों के परिमल से कुछ-कुछ लाल है, 
हंस सरोवरों को मधुर निनाद से गुजार रहे हैं और सिंहनी ने मास 
ग्रहण किया है । समुद्र के एक भाग को अन्तर्निहित किये हुए, आकाश 
मण्डल की शूल्यता से युक्त तथा दसों दिशाओं में परिव्यास भ्रुवनत्रयी 
जैसी इसकी कन्दराओं में सूये उदय भी होता है और अस्त भी होता 
है | पवत शिखर से निकलते समय थोड़े प्रवाह वाले तथा आगे बढ़ने 
२५. इसके वन नन्‍्दन वन के समीप ही हैं। २६, स्फटिक पर बहने के 
83 के पेटे साफ दिखाई पढ़ते हैं और इस कारण वे छिछुली जान 
पढ़ती हैं। 


२४ 


२५, 


रद 


२७ 
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१२ 


श्पड सेतुवन्ध 


पर समुद्र के उछले हुए पानी से मिल कर अधिक विस्तार वाले निभौर 
उद्गम प्रदेश में मधुर हैं पर आगे चल कर खारे हो गये हैं | इस 
पव॑त के सरोवरों में रत्नों की प्रभा से धोये जाते हुए कमल खिले हुए 
हैं जो शेप के विशाल फण के नतोन्नत होने से कम्पित हैं, तथा मध्य 
प्रदेश मे उगी हुई लताओं पर सूय-रथ की धूल पड़ी हुई है | इसके 
मणिसय तट श्राकाश की तरह नीले और पाश्वों में किरणों के फैलने 
से मृगमरीचिका से आवेष्ठित सरोवर के समान जान पढ़ते हैं, जिन पर 
उमस से बव्याकुल भैंसे नीचे उतरने का रास्ता हूँढ़ रहे हैं | वन के जीव 
अनुरूप स्थानों में अपना क्रोध प्रकट रहे हैं--कहीं हाथी तमाल वन 
रौद रहे हैं, कहीं रजत शिखर के खडों को सिंह अपने मुख से काट 
रहे हैं ओर कहीं काली चट्टानों से जगली भेंसे मिड़ रहे हैं | कहीं सिहों 
के थपेड़ों से घायल हाथियों के मस्तक से निकले गज मुक्ताओं के गुच्छे 
बिखरे हुए. हैं और वन मे लगी आग से डर कर भागे हाथियों द्वारा 
नदियों को पार करते समय तृण राशि कुचल गई है। इसके मध्यमाग 
पर सूर्य का रथ हिलता-डुलता प्रयाण करता है, ताल-बनों में माग न 
पाकर प्रचड तारे उलम पडते हें ओर इस प्रकार यह समीप के भुव- 
लोक के ऊपर स्थित है | यह सुवेल पव॑त विचित्र शिखरों से युक्त हे, 
जिसके आधे भाग तक ही सूर्य की किरणों .हुँचतीं हैं, पूरराचन्द्र की 
किरण तो कुछ भाग तक ही पहुँच पाती हैं तथा ऊपरी शिखर तक न 
पहुँचा हुआ गरुढ़ बीच के शिखर पर विश्राम लेता है। यहाँ देव 
सुन्दरियों के वक्षस्थल पर धारण किये जाने योग्य रत्नालकरण से 
दक्षिण समुद्र रत्नों बाजार जान पड़ता है। यहाँ कमलिनियों के 
दलों के सम्पक से सरोवरों का जल मधुर और श्याम है तथा घाटियों 


३० सिंहों का नाद कन्दराओं से प्रतिध्वनित हो कर ऐसा जान 


पड़ता है कि सामने से ही भीषण ध्वनि आ रही है। ३६ सिहों 
ने शिखरों को अपने मुख में अवरुद्ध किया हे। 


सेतुबन्ध श्८ 


में बकुल बन के परिमल का गन्ध फैल रहा है। मध्याह् के तीमर ताप 
से तप्त हरिताल गन्ध से हरिण मच्छित हो रहे है और ताप से घनोभूत 
समुद्र जल के लवण-रस के स्वाद के लिये भेंसे तटीय शिलाओं को 
चाट रहे हैं | यह अपने ऊँचे रजत शिखरों से तारों को छू रहा है। 
यहाँ पडे हुए. मुक्ता-समूह सिंहों ह्वारा मारे गये हाथियों के रुधिर से 
अरुखिम हो गये है। अपने असीम घैय के कारण सुवेल ने कितने 
प्रलय सहे हैं और सागर से लगे हुए इसके सरोवर मे शख प्रवेश कर 
रहे हैं। मणिमय विवरों में प्रवेश करता हुआ जल श्याम-श्याम सा 
जान पड़ता है; यक्चों के आमोदप्र॒ण क्रीड़ा-एह हैं, सरोवरों के कारण 
दावाग्नि नहीं लगती है और यहाँ काम के बाणों से परिचित गधवों 
को निद्रा आ रही है। अ्रभिमानी रावण को आनन्द देने वाले इस 
पबत की कन्दराओं से जल सिल्हक से श्यामल है, मध्य भाग स्वच्छ 
रजत प्रभा से भासमान्‌ है तथा विपबृक्षों की प्रभा से जीवों का नाश 
हो रहा है। पुरानी विष नाशक लताओं के लिपटने से चन्दन वृक्षों 
की शाखाओं को विषधर ने छोड़ दिया है*्तथा दूसरी ओर जाते हुए 
सपों की मणियों की प्रमा से दक्तों की छायाएँ उद्भातित हैं । सुर सुन्दरियों 
का मधुर आलाप सुनाई दे रहा है। यह प्रलय॒काल की उमड़ी जल- 
राशि से पूर्णतया घुल नहीं पाता । इसका धरातल स्फटिक मणियों से 
धवलित हो गया है और इसके विवरों से चन्द्रमा की भॉति उज्वल 
रजत शिलाएं निकलती हैं। रमणीय चन्द्र ज्योत्स्ना इस सुवेल पर्वत 
का आवरण पट है, निकटवर्ती इक्तों से कन्दराएँ सम्य हैं, श्रेष्ठ नक्षत्रों 
से इसके शिखर उज्वल है तथा स्वर्ग के बन्‍्दी देवताओं के लिये इस 


४१ सागर पवत के तट की शि्ाओं को अपनी तरंगों से ममकीन 
बना रहा है । ४२ भुक्ता-स्तवक हाथी के गण्डल स्थल के हैं | ४३ नील- 
मणि अथवा लताकर्जों के कारण जल श्याम रंग का भासित्त होता है। 
४४, चरक्‍्ख का श्रथे गन्ध-द्वव विशेष है और ज्रिफला मी । 
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समय स्वस्थ है। यहाँ जगली बावलियों के कीचड़ से निकला सुग्रर 
सिह द्वारा श्राक्रान्त होकर फिर उसी में घुस पढ़ता है और इस प्रकार 
अपने प्रयत्न से विफल हो सिह चोट खाया-सा जान पड़ता है। सुवर्स- 
मय वृक्षों के गुच्छे सरोवर के जल में गिर कर अपने वोक के कारण 
डूब रहे है । सजल नील मेघ जैसी लावण्यमयी, नक्षत्रों के अथन से 
रचित मेखला वाली नभश्रो को अपने शिखर रूपी बाहुओं से आच्छा- 
दित करता हुआ सुवेल, पीछे आती हुई दिशा रूपी प्रतिनाबिका के 
क्रोध को दूर करता है। यह राक्ष्सों की वन्दिनियों ( अप्सराशओं ) के 
लिये आश्रय-स्थल है, यहाँ भयानक ब्वनियों गूँजती हैं, यह दिशाओं के 
आधार के समान है, सू को छू-सा रहा है, अधकार रूपी नरपति के 
राजभवन के समान है तथा सूयकात मणियों के पालक जैसा है। वलि 
की भूमि का अपहरण करते समय विष्णु और ग्रलय काल मे मेघों तथा 
समुद्रों से भी जो नहीं मर सका, उस भ्रुवन को यह सुवेल अपने आकार 
से भर रहा है। समीपवर्ताी शिखर की वनाग्नि से आक्रान्त-अद्ृश्य 
मण्डल, ज्वालमाल के भीतर से निकलती हुईं रक्ताम किरणो वाले अस्त 
होते हुए-से सूय को यह पव॑त धारण किये हुए है। अपने घर को छोड़ना 
स्वीकार न करनेवाली नदी रूपी पुत्रियों के लिये, यह पवत बड़वानल 
के सताप से तठों को विद्ीण करने वाले सागर के भारी तरग-प्रवाह को 
सहन कर रहा है। रात के समय, इसकी पद्मरागमणि की शिलाओं पर 
पढ़ती ह्वितीया के चन्द्रमा की छाया, इस प्रकार जान पड़ती है मानों 
सूर्य के घोड़ों की ठापों से चिहित मार्ग हो। टेढ़ी, ऊपर चढ़ती लताओं 
के जाल से आच्छादित, आतप के खड के समान ऊँची-नीची सोने को 


शिलाएँ पड़ी हैं | आतप के भय से उधःप्रदेश से उद्विग्न हुए सॉपों ने 


४७, रावण ने स्वर्ग के देवताओं को बन्दी कर रखा है, और वे नन्‍्दन 
चन के अमाव में सुवेल पर ही दिन बिता रहे हैं। ४६. नमश्री को 
छिपा कर दिशा नायिका के क्रोध से बचता है । ५३, जिस प्रकार ससुर 
जामाता के कठोर वचन सहता है । ५४. शिक्षाओं से व्याप्त है । 


सेतबन्घ १८७ 


सूर्य के अलोक-ताप से रहित मध्यप्रदेश स्थित वनों में बसेरा लिया है 
सूर्य के नीचे स्थित रहने के कारण इन वनों की छाया ऊपर फैलती है। 
इसके काफी ऊँचे तट प्रदेश (नितम्ब भाग), लगे हुए दॉतों के विस्तीण 
मध्यमाग से मुख के विस्तार के सूचक, ऐरावतादिह्ाथियों के परिष जैसे 
दोतों से चिह्नित है| विचरण करने वाले देव हाथियों के कनपटी खुज- 
लाने से पीले तथा झूँड़ की निश्वास की ऊष्णता से हल्की आमावाले 
पारिजात के पत्ते इस पवत पर गिर कर इकट्े होते हैं ओर फिर बिखर 
जाते हैं | इसके पाश्व॑ भाग मे आने पर चन्द्र का मुग-फलंक उसके 
मणिमय मध्य भाग की आमा से घवलित हो गया है ओर पिछले भाग 
पर गिरते हुए. महानि्र से उसका मएडल उलट गया है। इस पर 
स्थित बनराजि समुद्र के समीप होने से अधिक श्यामल हो गई है, समुद्र के 
उछुले जल से उसके फूल-घुल गये है और सूर्य का प्रखर आलोक उसके 
ऊपर दिखाई दे रहा है। इस पर सुर-गजों का मार्ग फैला हुआ है,जब 
इस मार्ग से सुर-गज नीचे उतरते है तब पभ्रमर साथ होते हैं और जब 
ऊपर चढ़ते हैं तब वे उनके साथ नहीं रहते, क्योंकि दूर समझ ऊँचे माग 
से वे लोट आते हैं| स्थान स्थान पर ढकी हुई प्रज्वलित अग्नि के समान 
रत्न छिपे हैं, जिनके निकलते हुए, थोडे-थोड़े प्रकाश से अन्धकार किचित 
दूर हो गया है । 
यहाँ बनैले हाथियों का युद्ध-सघर्ष चल रहा है, जिसके 
पब्रतीय वर्नों कारण सुड़ कर वृक्ष सूख गये हैं, उलभझ कर लताएँ 
के दृश्य पूंजीमृत हो गई है और आपस के प्रहार सेठ नके 
परिध जैसे दोत टूट गये हैं | मन्द्राचल के चालन से 


५६, वन सूर्य के बृत्त के ऊपर है, और इस कारण इसके बृक्षो की 
छाया ऊपर की ओर जाती है। ४७, कटक भाग में हाथियों के दॉठों के 
चिह्द से उनके मुख का अनुमाव लगाया जा सकता है । ५८, नन्‍्दन वन 
सुवेल के इतने समीप है कि पारिजात के पत्ते झढ़ कर उस पर गिरते हैं। 


पद 


पूछ 


प्‌प्य 


प६ 


६० 


द्रु 


दर 


द्ष्रे 


घ्‌४ 


हे 


६६ 


६७ 


घ्प 


द्ह्‌ 


७६ 


छर 
७३ 


श्प्प कल 


उछाला हुआ सागर का श्रम्गबतसय जल अब भी इसके विस्तृत मणिमय 
विवरों में निद्चित है। बच्र की नोक से खडित पख के शेप भाग के 
समान विपम रूप से लगी प्रंछोंवाले राम के बाण समुद्र-जल के सक्तोभ 
के कारण सुवेल के तट में लगे हुए है | वहाँ कुम्म-स्थलों पर आक्रमण 
करने वाले सिंहों के आयाल जगली हाथी श्रपनी सूडों से उखाड़ रहे 
हैं, ओर सहचरी भ्रमरी की गुजार सुन कर उधर ही को मुडे हुए भौरे 
से आश्रित लतापुप्प उलट गया है | वहॉ दिवस के आगमन से 
अचमत्कृत-सी, कुछ-कुछ सूखी हुई तथा हिम की तरह शीतल चन्द्रकात 
की मणिशिलाओं पर पवन के सम्पक से शैवाल कुछ -कुछ कॉप रहा है। 
नलिनी दलों पर ढलकने वाले जलकण्‌ों जैसी कातिवाला पारद रस 
इसकी मरकत शिलाओों पर लुढ़क रहा है ओर उससे विचिन्न प्रकार 
की गध उठ रही है। प्रातःकाल वेगपृथंक ऊध्वंगासी मर्डल के भार 
से जिसके घोडे आकुल हैं, ऐसा सूर्य इस पव॑त पर आरूढ होता है और 
सन्ध्या समय समतल प्रदेश को पार कर नीचे उतरता सा है । सुवेल पर, 
उसके मध्य भाग के विषम प्रदेशों से बचने के लिये चक्कर काठते हुए 
बनचर सामने आकाश से गुजरती हुईं तारिकाओं से प्रकाश पाकर अपने 
रास्ते को पार करते हैं | इसके शिखर मार्ग से विल्कुल मिलकर चलता 
हुआ चन्द्र बिम्ब, प्रियतम से विरह्ित किरात युवतियों के उच्छुवास से 
मलिन किया गयाईहै और उनकी पुष्पाजलियों से उसके अग्र मांग में 
चोट लगती है | यह आकाश मंडल की मॉति ही अह-नक्ञत्रों से शोमित 
है और सीमा रहित है, अपने शिखरों से प्रलय पवन के वेंग को रुद्ध कर 
व्यर्थ बनानेवाला है, अपने रत्नमय शिखरों की लाली से बादलों को 
रक्तिम करता है और इसकी कन्दराओं के मुख में सि्दों की भीम 
गर्जना फैल रही है | इसमें दिशाएँ समास-सी, एथ्वी ज्ीण-सी, आकाश 
लीन-सा, समुद्र अस्त-सा, रसावल नष्ठ-सा ओर संसार स्थित-सा है| 


६५. जिससे अम्झत नहीं निकाला गया है। ६६, पुष्प 'वंचल हो गया 


है। ७१, चन्द्रमा का अग्र भाग पृष्पांजलियों से ताढ़ित होता है । 


सेतुबन्ध श्ष्द 


भीत अ्ररुण से लोटाये जाने के कारण जिनके आयाल नाक पर आग गये 
हैं और जूये के टेढे होने से जिनके कथे टेढे हो गये है, ऐसे सूय के 
तुरग इस पर प्रायः तिरछे होते रहते है | सुवेल पवत पर रात में बन के 
समीप नक्ञत्रलोक पुष्प-समूह के समान जान पड़ता है और प्रात.काल 
तारों के विलीन हो जाने पर ऐसा जान पड़ता है कि वन के पुष्प तोड़ 
लिये गये है । यहाँ रात मे, चन्द्रमा के स्पश से प्रकट चन्द्रकान्तमणि के 
मिर्रों में प्लावित जगली मैंसे अपने निःश्वास से कोमल मेघों को उड़ाते 
हुए अपनी निद्रा को पूर्ण करते हैं । सामने के मार्ग के अवरुद्ध होने के 
कारण चद्दानों की दीवारों पर तिरछे होकर चलता हुआ चद्र-बिम्ब पर्वत 
के शिखर का चक्कर काटता है ओर उसकी किरणें कभी महासप की 
फरि-मणि की ज्योति के आघात से नष्ट-सी हो जाती हैं | पाताल तल 
को छोड़ कर ऊपर उमड़ा हुआ, प्रलय के समान उत्पात से कम्पित और 
आन्दोलित दक्षिण समुद्र इसके तट को प्लावित करता है, पर आगे 
बढ़ कर दूसरे समुद्रों से नहीं मिल पाता है। यहाँ अकुश जैसे नखाग्रों 
से शिखर के पास आये गरजते हुए मेघों को खींचनेवाले सिंह घूमते हैं, 
जिनके केसर मुख पर गिरे विद्युत-वलय से कुछ-कुछ जल गये हैं | नि्र 
में स्नान करने से सुखी, फिर भी धृप से व्याकुल हो जगली हाथी अपने 
कघे से रगड़े हुए, हरि-चन्दन इक्नों की छाया में बैठकर सुखी होते है । 
यहाँ सूथ के शीघ्रगामी घोड़ों का मार्ग दिखाई देता है, इसके मध्यभाग 
की वन-लताओं पर घोड़ो के रोएँ गिरे हुए हैं, भ्रमर गुजार रहे हैं और 
उनके उच्छुवास के पवन से फूलों का पराग आदर हो गया है। यहों 
अजन के रग से घूसर तथा कपोलों पर गिर कर विषम रूप से प्रवाहित, 
रावण दारा बन्दी बनायी गयीं देव सुन्द्रियों के नेत्रों का अश्रु प्रवाह 
कल्पलताओं के वस्त्रों को मलिन बनाता है। दक्षिणायन और उत्तरायण, 
दोनों कालों में आकाश में आने-जाने से घिसा सूर्य का मार्ग इसके एक 
७६, बादलों के खींचने पर बिजली उनके मुख पर आ पड़ती है। 
८२ घूसर का अर्थ यहाँ मलिन है । 
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ही शिखर पर समाप्त हो जाता है, इस मार्ग पर वृक्षों का समूह सूख कर 
छिन्न-भिन्न होकर पढ़ा है | इसने अपने विस्तार से प्रथ्वी को भर लिया 
है, रसातल को श्राक्रान्त कर लिया है और आकाश को व्याप्त कर चारों 
ओर से फेलता हुआ तीनों लोकों को बढ़ा-सा रहा है| यहाँ अपने गध 
से भीरों को झ्राकृष्ट करनेवाले, सुन्दर-सजे, परस्पर विरुद्ध तथा नन्दनवन 
का अनुसरण करनेवाले ऋत॒, एक ही विशालकाय स्तम्भ मे वेंधे सुरगजों 
की तरह निवास करते हैं | निकटवर्ती रावण के भय से उद्विग्म, शिखरों 
के अन्तराल में अन्तर्निहित होकर पुनः छूटा हुआ सूर्य अपने मण्डल 
को तिरछा करके मागता-सा दिखाई देता है | यहाँ जुगाली को मूले हुए, 
किन्नरों के सन भावने गीतों से सुखी होकर खिलती सी आ्रॉखों वाले 
हरिणों का रोमाच बहुत देर बाद पूवावस्था को ग्राप्त होता है। यहोँ 
सरोवरों में प्वतीयतट-प्रदेशों पर विचरण करनेवाले हस सुशोमित हैं 
तथा क्रुद्ध वन गज लड़ाई करते हैं, इस सरोवर के चद्रमएडल के 
समीपस्थ कुमुदवनों के विकास में सू्य-किरणों के दशन से भी विध्न 
नहीं होता है | मधुसथ के करबट बदलने के समय विपुल भार से चित 
हुआ ( वोकिल ) शेपनाग, पाश्ववर्ती प्वतों को अपनी मणिप्रभा से 
उद्धासित करने वाले अपने विकट फरण को इस पवत में लगा कर सहारा 
लेते हैं | गह्दर के समान विकराल म्रग-छाया वाला तथा दोनों ओर 

किरणों को प्रसारित करनेवाला ( मध्यमाग स्थित ) चन्द्रमा शिखर के 

निररों से मिन्न मण्डलों वाला जान पड़ता है| इसके मध्य मे समान 

रूप से बिना अन्तर के मिले हुए. तीनों मूमएडल, त्रिविक्रम को स्थूल 

और उन्नत भरुजाओं मे तीन वलय जैसे जान पड़ते हैं । वहाँ सूखे हुए 

जन्षों से सूय का मार्ग, नवीन शीतल सुखद वनपंक्तिसे चन्द्रमा का मार्ग 

जान पढ़ता है, पर वनों के बीच में क्षुद्ग तारकों के मार्ग का पता नहीं 


८१, इस पर्वत पर वर्ष के दोनों भगर्यों में सू्थ आता है ओर वापस जाता 


है। ६०, चन्द्रमा केवल मध्म भाग तक पहुँचता है, ओर इसी कारण 
निमरों से वह दो सण्डलों वाला जान पड़ता है । 


सेतुबन्ध १६१ 


चलता । यहाँ सुरसुन्द्रियों के कानों मे पहने हुए तमाल किसलयों को, 
जिनकी गंध अलकों मे भी लगी है, पवन अलग करता है, ये किसलय 
सूखने के कारण सुगन्धित हैं और शिलातल पर कुचल कर बिखर भी 
गये हैं | विपरीत मार्ग से आये हुए, ऊपर मुख करके भरनों के जल को 
पीते हुए. मेघ, घाटियों से, पवन के आहत होने के कारण पुनः आकाश मे 
जा लगते हैं | छिपे हुए जंगली हाथियों से ढहाये गये तट के आधात 
से मूर्च्छित सिंहों के जागने के बाद की गर्जना से व्याकुल होकर किन्नर 
मिथुन आलिगन में बंध गये | और यहाँ ऊँचे तटों से गिरते निभरों 
से मुखरित कृष्ण मणि-शैलों मे विहार करनेवाली सुर युवतियों का 
अनुराग शिथिल नहीं होता । 
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६२. इन सुन्दरियों ने शिन्नातल पर शयन किया है | 


ध्डे 


६४ 


६५ 


६६ 


दशम आखास 


इसके पश्चात्‌ वानर सेन्य ने विश्वस्त भाव से अपने 
सूयोस्‍त निवास स्थान की चोटियों के समान सुवेल पर्वत की 
चोटियो पर अलग-अलग डेरा डाल दिया, जैसे न 
मरने पर भी रावण मर-सा गया हो। इस पव॑त को सूथ आक्रात नहीं कर 
सका, विश्वस्त रूप से पवन द्वारा यह छुआ नहीं गया, तथा देवताओं ने 
भी हार कर इसे छोड़ दिया, पर इस सुवेल के शिखरों का वानरों ने मृदन 
किया | राम ने लका की ओर शत्रु-नगरी के कारण रोपयुक्त तथा सीता- 
निवास के कारण, हपंयुक्त, दृष्टि इस प्रकार डाली मानों वीर तथा रौद्र 
दोनों रसों से आन्दोलित हो | तब राम के आगमन का समाचार सुन- 
कर क्रुद्ध हो उठा रावण पैयहीन होकर, श्राक्रात शिखरों वाले सुवेल 
के साथ ही कॉप उठा | इतने समीपवर्ती वानर सैन्य के कोलाहल से 
क्रुद्ध रावण के भयंकर दृष्टिपात को, जिससे उसके समस्त परिजन दूर 
हट गये हैं, दिन छोड़-सा रहा है । कमलिनी को खींचते हुए, ऐरावत की 
कमल के केसरों से धूसरित सूँड़ (कर) के समान, दिवस की कान्ति को 
खींचते हुए सूथ का हरिताल का-सा पीला-पीला किरण समूह सकुचित 
हो रहा है। अस्पष्ट स्पर्शों वाली, क्ञीण होते हुए आतप में दीघांकार 
हुई तथा खींचकर बढाई हुई-सी वृक्षों की छाया ज्लीण सी हो रही हे । 
हाथी के सेन्दूर लगे मस्तक की-सी कान्तिवाला, समुद्र-मथन के उमय 
मन्द्र पवत के गैरिक से रण उठे नागराज वासुकि के सडल की तरह 
गोल सूर्य का मडल विद्रुम की भाँति किंचित लाल-सा दिखाई दे रहा 
है [ दिन की एक हल्की आमा शेप रह गई है, दिशाओ्रों के विस्तार 
?, निद ढ होकर वानरों ने वहाँ डेरा ढाला । ५. क्रोध के कारण परिजन 
रावण के सामने से हट गये । संध्या हो रही थी। 


सेतुवन्ध १६३ 


ज्ञीण से हो रहे हैं, महीतल छाया से अधकार पूर्ण हो रहा है और 
पव॒तों की चोटियों पर थोड़ी-थोड़ी धूप शेष रह गई है| धूल रहित ऐरा- 
वत की भॉति, रजरूपी आतप से रहित दिवस के अस्ताचल पर जा पहुँचने 
पर, गिसते हुए धातु-शिखर की तरह सूय विम्ब गिरता-सा दिखाई दे 
रहा है। जब दिन अस्त हो गया, तब धृप के क्षीण होने के कारण 
कान्तिहीन तथा मकरूद पीकर मतवाले भौरों के चलायमान पखों से 
जिनका मधुरस पोंछा गया है, पेसे कमलों के दल मुँद रहे हैं। वानरों के 
पैरों से उठी धूल से समाक्रात अस्त होता सूथ और नाश निकट होने 
के कारण प्रतापह्दीन रावण समान दिखाई पढ़ते हैं | सूथ का आधा 
मण्डल पच्छिम सागर में ड्ूब-सा रहा है, शिखर आदि उच्च स्थानों पर 
धूप बची है; और वह प्रथ्वीतल को छोड़ता हुआ विवश ञ्राकाश मे बहता 
हुआ-सा क्षीण होकर पीड़ित हो रहा है। बनेले हाथी द्वारा उखाड़ 
गिराये हुए इच्तकी मॉति, दिन से उखाडे और आधे पडे सूर्य का किरण 
समूह, शिफा-समभूह की तरह ऊपर दिखाई पडता है। फिर दिन का 
अवसान होने पर रुघिरमय पक-सी सब्या-लाली में सूर्य इस प्रकार डूब 
गया, जैसे अपने रुघिर के पक में रावण का शिर-मडल डूब रहा दो । 
भ्रमरों के भार से क्ुके हुए तथा पके केशर के गिरते हुए परिमल करों 
से भारयुक्त कमल के दल सूर्यास्त होने पर, एक दूसरे से मिले हुए भी 
अलग-श्रलग जान पढ़ते हैं | पश्चिम दिशा में विस्तार से फैला हुआ 
किरणों का धूल धुसरित प्रभा-समूह काल के मुख द्वारा दिवस के घसीटे 
जाने का मार्ग-सा जान पड़ता है। सूर्य का मण्डल ऊपर से खिसक 
पढ़ा है और उसके पृथ्वीतल में विललीन हो जाने पर उछलते हुए, आतप 
से रक्ताम सन्ध्या की लाली में बादलों के छोटे-छोटे टुकड़े निमग्न हो 
गये हैं । मेरु के पाश्वं माग में लगे कनकमय पक के कारण और मी 
लाल, अस्ताचल के शिखर पर सध्या का राग, टेढे होकर घूमते सूर्य रथ 
१४. पेड़ जब उखड़ कर गिर पड़ता है, तव उसकी जडों का समूह ऊपर 


आ जाता है । १५ भविष्य का संकेत है । 
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श्६्‌ः बे 


से गिर कर फहरातें हुए ध्वज की तरह जान पड़ती है। धवल और 
क्रिंचित लाल, हाथी के रक्त से भींगे सिंह के आयालों की आ्राभा वाला, 
सन्ध्या की अ्ररुणिभा से रंजित वुमुद समूह, पवन के आन्दोलन से चपल 
हो विकसित हो रहा है । 

दसों दिशाश्रों को धूसरित करने वाली, अधकार से 
अंधकार प्रवेश मुक्त दिन ड़बने के समय की छाया, जिसमें कहीं-कहीं 

सध्या राग लगा-सा है, श्रस्पष्ठ-सी लम्बी होती जाती 
हैं । सन्ध्या समय के आतप से मुक्त, जलकर बुमे हुए; श्रग्नि के स्थान 
की तरह डूवे हुए. सूय वाला श्राकाश तल, प्रलयकाल का रूप धारण कर 
रहा है। दिन के बचे हुए प्रकाश के समास हो जाने पर, जिनका प्रकाश 
सन्ध्याराग से अब तक रुका हुआ था ऐसे दीप, श्रधकार के बढ जाने 
से और ही शोभावाले होकर प्रकाश फैला रहे हैं। चकवा-चकवी का जोड़ा 
बिछुड़ गया है, उनका प्रेम का वन्‍्धन टहूठ-सा गया है, उनका एकमात्र 
रुख नदी के दोनों तटों से दृष्टि मिलाना मात्र रह गया है और उनका 
जीवन हुंकार मात्र पर निर्भर है तभी सन्ध्या के विपुल राग को नष्ट कर 
तमाल गशुल्म की भाँति काला-काला अधकार फैल गया, जैसे स्वर्णिम 
तट-खंड को गिरा कर कीचड़ सने ऐरावत हाथी के देह खुजलाने का स्थान 
हो | सवंत्र समान रूप से फेला हुआ अधकार दृष्टि प्रसार का अवरोध 
करता हुआ निकट में विरल, थोड़ी दूर पर अधिक तथा श्रधिक दूरी पर 
और भी घना प्रतीत होता है। इच्चों की स्थिति का भान उनके फूलों को 
गंध मात्र से हो रहा है, क्योंकि उनकी विस्तृत शाखाओं में अविरल अध- 
कार व्याप्त है, अंधकार से व्याप्त होकर मनोहर पल्‍लव मलीन हो गये हैँ 
और फूल पत्तों में स्थित भर (अ्रन्तर्निहित) हैं | सूर्यास्त के अनन्तर प्रलय 
काल के समान, घोर अधकार फेल रहा है, दिशाश्रों की मिन्नता दूर 
हो गई है, समीप के लिये भी आँखों का प्रकाश व्यर्थ-सा है, और 
पृथ्वीतल का केवल अनुमान मात्र सम्भव है | अधकार चारों ओर फेल 


२८ प्रथ्वीतल का अनुमान अथवा साछात्कार स्मघति या दीपालोक 


सेतुबन्ध ध्ह्प 


रहा है, यह उन्‍मील योग्य होकर भी दृढ़ है, खने जाने योग्य होकर 
भी अत्यधिक सघन है, मित्ति आदि की मॉति दृढ्स्थित है तथा घना 
(गठित) होने पर भी चन्द्रमा के द्वारा भेद्य है। पथ्वीतल मे सघन होकर 
व्यास अधकार समूह उसका वहन-सा कर रहा है, पीछे से, प्रेरितन्‍्सा कर 
रहा है और ऊपर स्थित होकर जगत्‌ को वोमिल-सा कर रहा है । 

काली शिला से मिन्न जलकणों की तरह श्वेत, पूरब 
दिशा को किचित आलोकित करता हुआ उदयाचल 
में अ्रन्तरित चन्द्र फिस्णों का छ्लीस-सा प्रकाश अधकार से मिला इुआ 
दिखाई दे रहा है। भूतल के एक भाग से शशि किरणों से मिट्ते हुए 
अधकार वाली पूच दिशा प्रलय काल में धूम्र रहित अग्नि मे जलते 
सागर की तरह प्रत्यक्ष हो रही है। बाल चद्रमा के कारण धूसर पूव' 
दिशा मे चन्द्र के क्षीण आलोक के पश्चात्‌ उदयाचल पर ज्योत्स्ना 
विखर रही है ओर अधघकार की दूर कर निर्मल प्रकाश फेल रहा है। 
नव मुकलित कमल के भीतरी भाग की तरह किंचित ताम्रवर्ण का 
ऑंँद्रबिंव केसर के समान सुकुमार किरणों को फेला रहा है, लेकिन 
समीपवर्ती अवकार को विरल ही करता है, नष्ठ नहीं कर पाता | उदित 
होने के अनन्तर पश्चिम की ओर मुख करके स्थित ऐराबत के दाँतों 
के खण्ड की तरह वर्तुल चंद्र मडल उदयगिरि शिखर पर स्थित अंधकार 
को मिटा कर धवल आमावाला हो गया है । चद्रकिस्णों द्वारा अधकार 
के नष्ट होकर तिरोहित हो जाने पर आकाश में तारक समूह मलिन हो 
गया है, और इस प्रकार आकाशफूलों से विछे हुए. नीलमणि के 
शिलातल की मॉति जान पड़ता है। दक्ष चद्र किरणों से कुछ-कुछ मिल 
कर, अधकार के धोये जाने के कारण कुछ धूसर आ्राभा वाले हो गये 
, है, उनकी पतली शाखाएँ प्रकट हो गई हैं तथा कुछ छाया का मडल 


चंद्रोदय 


आदि से सम्भव है । ३० ससार स्थित वस्तुओं से यहाँ तात्पय है । 
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४६ 


४२ 
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१६६ की 


बधि खडे है | चद्रविव ने अपनी सबल किरणों से (स्वैयंप्रात) अधकार 
को उखाड़ फेंका है शोर अपने उदयकालीन मुग्ध भाव को छोड़ कर 
प्रीढ तथा धवल रूप मे नभ को पार करने की क्षमता प्रात कर ली है। 
अठ़मा ने प्रबंवत्‌ ब्िखरे हुए शिखर समूह, फैले हुए दिशा मडल तथा 
व्यक्त हुए नदी प्रवाह वाले प्रथ्यीतल को मानों शिल्पी के समान श्रधकार 
में गढ़ कर उत्कोश-सा कर दिया है | चढ़मा की किरणें, अंधकार समूह 
के प्रचुर होने पर भी अलग-अलग स्थिर की हुई वृक्ष छायाओओं का नाश 
करने में असमथ हैं, फिर भी उनके चारों ओर घेरा डाले पडी हैं। चद्र तो 
कुमुद में ( भोरों के प्रवेशाथ ) छिद्र मात्र करता है, पर खुलते हुए 
दलों वाले कुम्॒द को, एक दूसरे की अपेक्षा न करने वाले भौंरे कर- 
चरण आदि के आघात से पूरातः विकसित करते हैं | क्या अधकार 
समूह को चद्रमा ने पूरी तरह पोंछ डाला १ या अपने स्थुल करों से एक 
साथ ही ढकेल दिया ! अथवा खड-खड कर डाला श या चारों ओर बिखेर 
दिया ? या निदयता से पी डाला है! चंद्रमा के प्रकाश ने, घनीमूत 
कीचड़ के समान, हाथ से पकड़ने योग्य सघन, तथा दिशाश्रों को सलिन 
करने वाले श्रधकार को उखाड़ कर मानों श्राकाश का मुंडन कर दिया 
है | कुछु-कुछ स्पष्ट दिखाई देनेवाले सुन्दर पल्‍लवों के वनों को चाँद ने 
व्यक्त-सा कर दिया है, और बच्चों की शाखाओं के रत्नों में किरणों का 
प्रकाश छा रहा है जिससे वन का दुर्दिन रूपी अधकार मिट गया है। 
वृक्षों के फूलों को मद्दित करने वाले, दिग्गजों की निकलती हुईं मद्धारा 
तथा कमल वनों का आस्वादन करनेवाले भौरे कुमुद कोषों पर द्ूठ रहे 


हैं | चद्रमा का किरण समूह, सरोवर का पानी पीते समय दिग्गज की 


३७, चन्द्र श्रकाश से आकार का आमास कुछ-कुछ मिलने लगता है । 
पतली शाखाएँ जाल के समान जान पडती हैं, उसीका यहाँ सकेत ह्ै। 
२६, शिल्पी की व्यंजना अंतर्निहित है। ४२ केश रहित अर्थात्‌ धवल 
कर दिया है । ४४ किरणों पत्तों के बीच पड़ रही हैं, ऐसा भी अर्थ लिया 


जा सकता है । 


बज 


| 


सेतुबन्ध अल 
सूंढ़ की तरद दीर्घाकार होकर नीलमणि के फर्श पर लट्कता-सा है। 
चन्द्र रूपी घवल सिंह द्वारा अधकार समूह रूपो गज समूह के भगा दिये 
जाने पर, उसके कीचड से निकले पकिल चरण चिह्ों जैसे कक के 
छाया समूह लम्बे-लम्बे दिखाई दे रहे हैं | तिरछे भाग से ऊपर को और 
चन्द्रमा का बिम्ब बढ़ता जा रहा है, उसकी किरणों गवाक्षों से घरों मे 
प्रविष्ट होकर पुनः बाहर निकल रही हैं, ओर वह गुफाओं के अन्वकार 
को विच्छिन्न कर रहा है तथा छाबा के प्रवार को सीमित कर रहा है | 
ऊपर के भरोखे से घर के मीतर प्रविष्ठ ज्योत्स्ना, पुजीकृत चूरा फेरग 
तथा कुछ-कुछ पीले वस्त्र के समान अश्रक क, आभा जैसे दीप-प्रकाश 
से मिलकर क्षीण-सी हो गई है । रात्रि के व्यतोत होने के साथ किंचित 
विकास को प्रास, गाढी प्रतीत होने के कारण हाथ से हटाये जाने योग्य 
ज्योत्स्ना से बोभिकिल कुछ-कुछ खिला हुआ कुमुद अपने भार से फैले हुए 
दलों में कॉप रहा है। चन्द्र किरणों से घिरे हुए इक्तों की चोटियों पवन 
से कॉप रही हैं, डालियों के ऊपर-नीचे जाने से उनकी छायाएँ कॉप रही 
हैं, ऐसे दक्ष ज्योत्स्ना के प्रवाह मे १ड़ कर बहते-से जान पढ़ते हें । 
दीपों की प्रकाश किरणों से कम हुई, जल में घिसे चन्दन जैसी कान्ति 
वाली ज्योत्स्ना शाखादि के अन्वराल में स्थित अधकार को दूर करती 
हुई विधम-सी ( नतोन्नत ) जान पड़ती है | घनीभूत चन्द्रिका से अमिमूत 
आकाश अ्रपनी नील आमभा से रहित है, उसमें चन्द्रमा चन्द्रिका प्लावित 
हो रहा है और फैली हुई क्रिणों से तारे क्षीण हो गये हैं | आकाश के 
मध्य में स्थित चन्द्रमा द्वारा स्पष्ट शिखरों वाले पव॑तों का छाया मण्डल 
हर लिया गया है, उनके नीचे के तद-भाग दिखाई दे रहे हैं और वे 
धवल-ववल जान पड़ते हैं । जिन स्थलों मे बक्षों की छाया के कारण 
४८ चन्द्रमा ज्यो-ज्यों ऊपर चढ़ता जाता है त्यो-त्यों वस्तुओं की छाया 
कम होती जाती हैं । ५२ भिन्न-भिन्न प्रदेशों में अंधकार को चचल करती 
है । ५५. अधकार के कारण गड्ढे जान पडते हैं और चॉदनी के कारण 
विचर समतल स्थल जान पढते है । 
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के सेतुवन्ध 
अन्धकार फेला है वहों विवर जान कर कोई नहीं जाता, और ज्योत्त्ना 
से भरे विवरों में प्राणी विश्वस्त होकर श्ुस जाते है | 
सा इस प्रकार जिस प्रदोष काल से चक्रवाक मिथुन काम 
निशाचरियों का पीढ़ा से जागते हुए नदी के दोनों तटों पर खिन्न हो 
संभोग वन रहे हैं तथा कमलो के मुद जाने पर भ्रमर दुःख पीड़ित 
हैं, वह व्यतीत हो गया | इस समय राम के आगमन 
से बढे हुए; आवेग वाले कास के वशवर्ती विलासिनियों के हृदय सुरत 
व्यापार की श्रमिलापा भी करते है ओर त्याग भी | जिसका आस्वादन 
कामवश प्राप्त होकर पुनः मय के कारण नप्ट हो जाता है तथा जिसका 
उमड़ता हुआ काम सुख आवेग के कारण विलीन होता है, इस प्रकार 
मुरति रस को विब्रटित और संस्थापित करने वाला प्रेमिकाओं का 
प्रेमी-जनों द्वारा किया जाता चुम्बन गुप्त नहीं हो पाता है | लका की 
युवतियों का समूह उच्छ वास लेता है, कॉपता है, तड़पता है, शय्या पर 
अशक्त अ्रगों को पय्कता है, पता नहीं चलता कि वे कामपीड़ित हैं अथवा 
भयभीत | भावी समर की कल्पना से कातर शात्ञस युवतियों अपने पतिजनों 
के वच्तस्थल मे, आक्रमण करने वाले दिशा गजों के दोतों के द्वारा 
किये गये थावों को देख कर कॉप उठती हैं । किंचित भ्रमर से 
अ्राकुलित मालती पुष्प के समान, छुरत सुख मे अधमपी, आकुलतावश 
उनन्‍्मीलित तारिकाओं वाले युवतियों के नेत्र युग्म आगत युद्ध भय की 
सूचना-सी दे रहे है। इस प्रदोष काल मे चन्धमा ने आमोद उत्पन्न 
किया, मदोन्‍्माद के कारण प्रिय के लिये अमिसार का सुख बढ़ गया, 
कामेच्छा के कारण समान भी नष्ट हो गया ओर सुरत सुख अ्रनुराग के 
आधीन हो गया है | मदमाती विलासिनियों का समूह विलास मे प्रदत्त 
हुआ, सतापित तथा कुपित होकर भी बिना मजुह्ार के ही उसने हर्षित 
५६, बीत जाने पर अर्थात्‌ आधी रात होने पर ।३७., मयातुरता के कारण । 
६२, और ६३ का अन्वय एक साथ है, अजुवाद की सरलता के कारण 
अत्तग रखा गया है । 


सेतुबन्ध ग्हर्‌ 


होकर प्रियत्मों को अपना शरीर अर्पित कर दिया और उनके चुम्बन से 
हर्षित होकर वह सुख की सॉस लेता है । रोषवश अपने अधरों को पोंछ 
डालनेवाली, प्रियतमों द्वारा बलपूर्वक खींचकर किये चुम्बन के कारण 
रोती हुईं युवतियों का मुख फेर कर उपालम्म वचन कहना, कोप की 
गम्भीर व्यजना से प्रियतमजनों के हृदय को हरता है । युवतियों चन्द्रमा 
के आलोक मे ठिठक कर अभिसार नहीं करती हैं, केशों को सेंवारती 
नहीं हैं, दूती से माय नहीं पूछती हैं, केवल मुग्धभाव से कॉप रही हैं । 
राक्षसों के प्रदोष काल का आगमन सुशोमित हुआ, इसमें रामकथा 
का अनादर है, युवतीजनों का संभोगादि व्यापार पूर्ववत्‌ जारी हे तथा 
रावण द्वारा रक्षित है। नायक के समीप से आयी हुई दूतियों जो सामने 
झूठी बातें कभी कहती हैं, कामिनी स्त्रियाँ उस पीड़ा देनेवाली वार्ता की 
भी आवृत्ति कराती हैं | प्रणय कलह होने पर, सामने बैठे हुए प्रियतमों 
द्वारा लौाई जाती हुई भी प्रणयनियों ने शय्या पर मुख नहीं फेरा, केवल 
उनके नेत्नों मे जल भर आया। अनुनय से क्षण भर के लिये सुखी परन्तु 
किसी अपराध के कारण पुनः विह्ल मानिनियों के हृदय में प्रशयवश 
भारी-सा कोप बड़ी देर में शान्त होता है। प्रियतमों के दशन से नाच 
उठा युवयितों का समूह विमूढ़ हुआ वालों का स्पश करता है, कड़ों को 
खिसकाता है, वस्त्रों को यथास्थान करता है और सखीजनों से व्यर्थ की 
बातचीत करता है। प्रियतमों द्वारा आलिंगन किये जाने पर व्याकुल 
विलासनी स्त्रियों उठने के लिये हड़वड़ी करती हैं ओर बिना आमृषण 
कार्य समाप्त किये ही उनका शय्या पर जाना भी शोमित होता है। 
बिना मनुहार के प्रियजनों को सुख पहुँचाने वाली कामिनियाँ सखियों 
द्वारा एकटक देखी जाने के कारण लज्जित हुईं और इस आशका से 
६३ सय के आतक से उनका सन *श्ज्ञार की ओर प्रवृत्त हुआ। छे४ 

चुम्बन करने पर युवतियाँ अस्वीकृति सूचक कोप प्रकट करती है, पर यह 
कोप विज्ञास मात्र है । ६४ अलुपस्थिति से प्रिय अनुरागहीन न 
समर ले। ६६ श्रु-निवारण का उसी में अध्यवसाय किया गया है। 
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प्रस्त हुट कि इन युवतियों का कूठा कोप प्रियतमों द्वाथ जान लिया 
गया | प्रियतम से अ्रभिसार करने के मार्ग मे उपस्थित विध्नों में साथ- 
साथ आगे बढ़ कर मार्ग प्रदर्शित करनेवाली सखी के समान लज्जा को 
पहले काम दूर करता है श्रौर फिर मद पूर्णतः हटा देता है | सखीजनों 
के हाथों द्वारा, बिन्दी से विभूषित तिरछे मुंडे मुख को आक्ृष्ट करके 
वूतियों युवतियों के द्वारा उत्सुकता के साथ पढाई जा रही हैं | सखियों 
के समीप दूतियों को अन्य दूसरे प्रकार की बातें सिखाती हुई युवतियों 
प्रियतमों को देखकर अ्धीर हो कुछ ओर ही कह रही है| किसी-किसी प्रकार 
सामने गोद मे उठाते हैं, चुम्बन किये जाने पर मुख फेर लेती हैं तथा 
लज्जा अ्रथवा काम पीड़ावश अस्फुट स्वर करती हैं, इस प्रकार नवयुवतियों 
के साथ खेद मिश्रित सुरत युवकों को घैय ही पदान करता है| नायकजनों 
के सम्मुख मान छोड़ कर वैठा हुआ युवती वर्ग रूठे मन के धुनः प्रसन्न 
हो जाने से श्रपने रोमाच द्वारा अपना मनोभाव प्रियजनों पर प्रकट-सा 
करता है | प्रियतमों द्वारा प्रदान किये अधर का पान नहीं करतीं, न अपने 
अधरों को उन्नत करती है और न आहष्ट अधरों को बलपूवक छुड़ाती 
ही है, इस प्रकार प्रथम समागम के अवसर पर परागमुख (लज्जावश) 

युवतियों किसी-किसी प्रकार बड़ी कठिनाई से रति-व्यापार को स्वीकार 
करती हैं। 'घैय॑ धारण करो, पदोषकाल होने पर भी क्‍या वे नहीं आयेगे ! 

इस प्रकार जिनके प्रियतम पहले ही ले आये गये हैं ऐसी विलासिनियों 

दूतियों द्वारा तौली-सी जा रही हैं ।सुख-दुःख दोनों ही स्थितियों मे सदृभाव 

प्रकट करनेवाली मदिरा विलासिनियों को सखी की भॉति लज्जाविहीन 

होकर वार्तालाप करने की योग्यता प्रदान-करती है । चन्द्र ज्योत्स्ना द्वारा 





७२ लज्जा का उद्घाटन हुआ । ७४ पहले दूतियाँ [प्रिय के समीप जाने 
के लिये प्रस्थान कर खुकी हैं, पर सखीजन उनके मुख को फिर नायिका की 
ओर आक्ृष्ट कर देती हैं। ७५ नायक एकाएक आ गया। ७६ दूतियों 
इस प्रकार उनके घैये की परीक्षा लेती हैं। 


सेतुबन्ध २०१ 


मद अथवा मद द्वारा चन्द्र ज्योत्स्ना विकास को प्राप्त हुईं ! या इन 
दोनों के द्वारा कामदेव अथवा कामदेव के द्वारा ये दोनों अ्रन्तिम सीमा 
तक बढ़ाये गये | इसके साथ ही प्रदोपकाल मे ज्योत्सना, मदन तथा ८१ 
सदिरा--इन तीनों से, प्रियतमों के विषय मे युवतियों का अनुराग बढ़ाया 
जाकर चरम उत्कष की सीमा पर पहुँच रहा है | पर 


एकादश आशास 


तब चन्द्रमा दर कर दिया गया, रात्रि के व्यतीत होने 
रावण की काम से सब कार्य (सभोगादि) भी रुक गये और कामिनी 
व्यथा वरग जाग कर सचेत हो गया, इस प्रकार प्रदोषकाल 
के कठोर याम बीत गये । राजिकाल के बीतने पर 
राज्ञस पति रावण ने अपने दर्सों मुख से दी्घ निःश्वास लिया, जिससे 
उसके हृदय की चिन्ता के साथ बैयंहीनता व्यक्त हुई और जान पड़ा कि 
दसों दिशाएं सूक्ली हो गई है| रावण के मन में सीता विषयक वासना 
अब विस्तार नहीं पा रही है, वह अब चिन्ता करता है, सोर्स लेता है, 
खिन्न होता है, ध्रजाओं का स्पश करता है, अपने मु्खों को घुनता है 
ओर एक सन्तोपहीन हँसी हँसता है | हरण करने के समय घुमाई जाती 
सीता के द्वारा स्पश हुए अपने वक्षस्थल को रावण भाग्यशाली मानता 
है, पर प्रणयिनी सीता के मुखामृत का रसास्वादन न कर पाने वाले 
मुख समूह की निन्‍्ढा करता है | रावण का हृदय कमी व्याकुल होता 
है, कभी निवृत्त होकर सुस्थिर होता है, पुनः चंचल होकर विदीण होने 
लगता है और उसमे कठिन कम्प उत्पन्न होता है. इस प्रकार रावण का 
शासित हृदय महान होकर भी चंचल हो रहा है। तब रावण का मुख 
चिन्ता के कारण उलटी हुई तथा विरल रूप से फैली हुई ऑँगुलियों पर 
कुछ देर के लिये थामा गया, फिर आयास के बढ़ जाने से अश्रुप्रवाह 
ढुलक पड़ा, और इस प्रकार मुख कधघे पर अवस्थित हुआ | दन्त ब्रश 
३ भुजाओं का स्पशे अपने रणकौशल के माव से करता है। ४. हरश 
करने के समय सीता को जब रावण ने पकड़ा, तब वह उससे अलग 
हटने के लिये उल्नट गई होंगी। ५ रावण के मन में रात के आगमन से 
अनेक तर्क-वितर्क उत्पन्न हो रहे है । 


_-->.. 
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से पीड़ित अधरों से निकले तथा विविध प्रकार से उच्चारित प्रियतमाओं 
के मधुर जयशब्द को, रावण अस्थिर चित्त होने के कारण अवज्ञापूवक 
सुनता है | रावण शब्या का त्याग करता है किन्तु फिर बाछा करता है 
गत्रि का अवसान चाहता है किन्तु दिन की निन्‍दा करता है, शयन ग्रह 
से बाहर निकल जाता है पर प्रिय को प्राप्त करने के उपाय (“वम्न सें) 
के लिये आतुर मन पुन. लौट आता है । रावण यद्यपि छिपाने के प्रति 
सत्तक है, प्रियतमाशों के सम्मुख ही उसके मुख-समूह से सीता विषयक 
हृदयस्थित अनेक प्रलाप निकल ही पड़ते है | देखते समय वह सीता 
को ही देखता हे, बातें करते समय वह उसी का नाम॑ लेता है तथा काम 
के अतिरिक्त अन्य बातों की चिन्ता करते समय भी उसके हृदय में सीता 
की स्मृति ही बनी रहती है। निवास कक्ष के एक भाग मे श्रस्तव्यस्त 
पढ़े पुष्पों तथा उसकी उच्छुवासों से नन्‍्दन बन के मुरभाने हुए पल्‍्लवों 
वाले उपचार से उसका आन्‍न्तरिक सताप प्रकट हो रहा है | प्रथ्वी पर 
बिछा हुआ रावण का बिस्तर उसके आकार के समान विस्तृत है, उसके 
भार से उसके पाश्वभाग कुचल कर अस्तव्यस्त हो गये है तथा बीच का 
हिस्सा बहुत अधिक धँस गया है| इस शय्या पर ( पुष्प तथा पल्‍लवों 
की ) वह अपने हाथों को पटकता हुआ करवट बदल रहा है। खिन्न 
हुआ रावण का मुख समूह अपने अन्त पुर की कामिनियों के मुखों पर 
विभोर होकर (चुम्बनाथ) स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि दाक्तिण्य के रक्तण 
मात्र के उद्देश्य से वह प्रेरित है अन्यथा उसका मन सीता के प्रति 
उत्कठित है | जब तक वह विलासिनियों को अपने एक मुख के हास 
म् ठगना ( बहलाना ) चाहता है, तब तक असहाय सताप से उसका 
खरा मुख शोकावेग के कारण सलिन हो जाता है। प्रियाओं के चाठुय- 
७ रावण का सन विविध चिन्ताओं के कारण अस्थिर है | ८: मन 
उह्विग्न होने के कारण निश्चय वह नहीं कर पाता । ९३. रावण दत्तिण 

नायक है “और दक्षिण नायक अन्य में अलुसक्त होकर भी अपनी पहली 

ख्रो के प्रति कत्तव्यपरायण रहता है। लज्जा से खिन्न है| 


१७ 


श्र 


१२ 


रद 


१७४ 


हब 
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५१७ 


श्र 


श्६ 


२१ 
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पूरा हास से युक्त सीता-प्राप्ति के निश्चय को भूठा हुआ सुन कर भी, 
रावण सीता में एकान्त भाव से लीन होने के कारण स्पष्ट रूप से निश्चय 
नहीं कर पाता है। कामिनियों के ईष्या तथा मत्सर से बोभिल तथा 
आरोपयुक्त निन्‍दा के साथ बढ़ते हुए उपालम्म तथा आलाउ-कलाप को 
रावण किसी-किसी प्रकार टालता है | रावण द्वारा सीता का नामोच्चा- 
रण स्व॒रभग के कारण अवरुद्ध होकर श्रस्पष्ट हो गया है और करठ के 
वाष्यावरुद्ध हो जाने के कारण पदविन्यास अस्फुट हो गया है, इस प्रकार 
यह नामोच्चारण विमन हुईं कामिनियों द्वारा भली-माँति निश्चित नहीं 
किया जा सका | बिना बुलाये "क्या है! ऐसा उत्तर देने वाले तथा प्रिय- 
तमाथओों द्वारा श्रश्र॒ुणात सहित रोषपूवक बिना कुछ कहे देखे गये अपने 
आपको रावण ने किसी-किसी प्रकार सेमाला। अन्यमनस्क होने के 
कारण रावण क्रोध से प्रसारित तथा समाहत हँकार का, 'विलासजनित 
है? इस श्रम से अमिनन्दन करता है तथा अन्तःपुर की कामिनियों के 
पूर्णत. फडकते हुए अवर और ओष्ठों'वाले अवलोकन का भी अमि- 
नन्‍्दन करता है। राबण सीता की कल्पना से आसन छोड़ कर उठ 
बैठता है, पर निराश होकर फिर लोट आता है, इस पर प्रिय स्त्रियां कोप 

तथा सभ्रम के साथ उसकी ओर देखती है ओर वह बड़ी कठिनाई से 

वहाना हँढ़ता हुआ अपने आप क्षण भर हँसता है। नियत्रणहीन विरह 

की पराकाष्ठा में पहुँचा रावण प्रियाश्रों के द्वारा जाना न गया हो, ऐसी 

बात नहीं, जान कर उन्होंने उसकी हँसी न उड़ाई हो, ऐसी बात भी नहीं, 

पर हँस कर भी उसके विषय में (स्वास्थ्य आदि के विषय में) चिन्तित 


न हुई हों, ऐसी भी बात नहीं । 


१६ रोने चिल्लाने को। १८ वह अपने आप उत्तर दे उठता हे । 


२० मूल में अन्य सब अप्पाण” के विशेषण पद हैं। २१ रावण के 
विषय में मन्दोद्री आदि चिन्तित मी हैं, यद्यपि उसकी दशा पर उन्हे 
हँसी भी आती है । 


सेतुबन्ध २०५ 
दोनों ओर की उच्छुवार्ों से आहत अपने हाथ को 
रावण के मन में आसन्नवर्ती मुख के दोनों कपोलों पर स्थापित कर, 
तक-वितर्क रावण ने विचार करना शुरू किया--“शत्रि के 
रतिव्यापार सम्बन्धी विध्न की सम्मावनावश बिल्कुल 

मेरी गोद मे (समीप) आये वानर सेन्य को में क्षमा करता हूँ | पर यह 
किसे शोक प्रदान करता है १ सुरत-सुख से वचित मेरा ही दवृदय तड़पता 
है । क्या मैं अपनी बाहुओं के बीच में, चक्कर कायते, मयवश भागते, 
फिर पकड़ कर खींचे गये और पीटे गये, व्यथ में ही चपल और मुखर 
समीप-स्थित वानर सैन्य को अकस्मात्‌ ही भींच दूँ ! अथवा चन्द्रकिरणों 
से आहत होकर उनमीलित नेन्नों में आन्दोलित अश्वुतरंगों वाली तथा 
केशाकर्षण के कारण मौन तथा चित मुख वाली जनकसुता का 
आस्वादन करूँ । पति के विरह में भी मेरे प्रति प्रतिकूल रहने वाली 
सीता भला पति की उपस्थिति में मेरी ओर आकर्षित होगी, कमलिनी 
वैसे भी चन्द्रमा को नहीं चाहती, फिर सूय को देख कर कैसे चाहेगी ! 
सीता प्रार्थना नहीं सुनती है, त्रिथुवन के वैभव से भी लुभाई नहीं जा 
सकती है, तथा शरीर के नाश की चिन्ता नहीं करती, वह मला मुझ पर 
किस प्रकार कृपा करेगी ! पति के माहात्म्य से आश्वस्त होकर प्रथ्वी के 
निःशेप वीरों के दर्प की अवहेलना करने वाली जानकी केवल राम के 
कटे हुए सिर को देखकर ही वश मे हो सकती है।” जो लण्जा से 
अपरिचित है, जिसका आशा का सम्बल रक्षुणु की सम्मावना के अमाव 
में हट चुका है, जो पराधीन है तथा जो वान्धव जनों से हीन होने के 
कारण गौरवहीन है, वही व्यक्ति मयवश मर्यादा भंग करने का साहस 
करता है | इसके पश्चात्‌ खेद तथा आलस्य के साथ जभोंई लेते मुख 
समूहों के साथ रावण की भ्रकुटियों द्वारा आशा दिये गये परिजन, एक 
साथ ही उनके पाश्वों में आकर उपस्थित हो गये | तब चिरकाक्षित सीता 


२६, सिर प्रस्तुत करने की कल्पना से उसे सीता प्रात करने का यह उपाय 
ज्ञान पडा । 
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प्राप्ति के उप्राय के अक्षरों से बोकिल, अपन एक हृदय में सोचे हुए 
विचार का, रावण एक साथ दस मुखों से भी अपने अ्रनुचरों को पढ़ाने 
में समथ नहीं हुआ | श्रादेश बचन को रावण के किसी मुख ने परारम्म 
किया, पर अन्य ने हपंवश कहना आरम्भ कर स्वस्मग के कारण पूरा 
नही किया (वचन को खडित कर दिया), किसी अन्य मुख ने आधा कहा 
ओर दूरे किसी ने क्रिसी किसी प्रकार समाप्त किया | इतना कहने 
के बाद, शोक प्रकाशित करते हुए रावण ने एक हृदय को सतापित 
करनेबाली, पर दस कर्ठों से पड़ने के कारण हल्की होती गहरी सॉस 
ली, ऐसा जान पड़ा अन्तस्ताव की धूमरेखा मुख पर डोल रही हो | 
परथ्वीतल पर दोनों हथेलियों का रखने के कारण तिरछे स्थित नितम्ब पर 
अपने देह के आधे भाग को सेभाले हुए तथा आशा पाने के साथ ही 
उत्तर देते हुए गक्ञ्ों से रावण ने कह्य--“हे राक्षसो, शत्रु को देखने 
में भयावह रूप से कुटिल भाव । लये स्थिर नेत्रों तथा विरह के कारण 
पीले मुख वाले मायारचित राम के कटे सिर को सीता को दिखाओ।' 
तब जेसे क्रोववश दोनों भौहे तन कर मिल गई हों तथा ललाद की 
तरगिव रेखाएं उमर आई हों, ऐसे राम के सिर को राक्षसों ने उसी 
समय बिल्कुल जैसा का तैसा निर्मित कर दिया, मानों काठ कर ले आया 
गया हा | पूरा रूप से प्रचारित रावण की आज्ञा में सलग्न तथा सश्रस 
के साथ डग भरने के कारण भयावह रुप से ऊँचे उठे राक्षस तव लगा 
के कारण किसी-किसी प्रकार प्रमद-वन की ओर चले | राक्कुस उस प्रमद्‌- 
वन में जा पहुँचे, जिसमें हनूमान द्वारा फूटी बावलियों के मणि तटों के 
विवरों में कमल कलियों खिल गई हैँ तथा उनके द्वारा भग्न किये गये 
वृक्षों में बाल किसलय निकल आये हैं। राज्षस सीता को देख रहे हें, 
जिसने ( भय ओर आशकावश ) मुख पर रखी हुईं हथेली को हटा कर 
“इस्ध राचस रावश के सम्मुख आदर प्रदंशन के लिए विशेष मुद्रा मे 
उपस्थित है । ३५ करने के कारण कोध का कुटिल भाव स्थिर हो जायगा । 
३८ हनूमात द्वारा वन के ध्वस्त होने की सूचना सन्निद्वित है । 


० 
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छाती पर रख लिया है और जिसके नेत्र, राक्षसों के पण चाप की ध्वनि 
से रावण के आगमन की आशंकावश तस्त हैं | 
सीता का वेणीबन्ध प्रिय द्वारा भेजे गये मणि से हीन 
सीता की होकर पीठ पर बिखरा हुआ है ओर उसके उन्नत 
व्रिहावस्था स्तन कलथ अश्रुप्रवाह से प्रच्ञालित (ताड़ित ) होकर 
चॉदी के समान सफेद हो गये हैं। खुला होने के 
कारण वेणीबन्ध रूखा-रूखा है, मुखमण्डल आस से धुली श्रलकों से 
आच्छादित है, नितम्ब प्रदेश पर करघनी नहीं है तथा अगरागों ओर 
आमूषणों से रहित होने के कारण उसका लावण्य और मी बढ़ गया 
है। सीता के आयत नेत्र कुछ-कुछ खुले और मन राम में लीन होने के 
कारण शुत्य भाव से एक ठक देख रहे हैं | वानर सैन्य के कोलाहल 
को सुनकर उनका हु का भाव शअ्श्रुप्रवाह में प्लावित हो गया है| 
सीता के कपोल कुछ-कुछ रजकणों से युक्त होकर श्वेत-रक्त हो गये हैं 
और अ्श्रुकर्णों के सूख जाने से कठोर से जान पढ़ते हैं, अग राग 
के छूट जाने से धूसर वर्ण के ओठों की लाली स्वाभाविक रग की हो 
गई है। कलाश्रोों के अश्रपूण रहने के कारण लम्बा सा ( जो गोल नहीं 
छुआ है ) तथा जिसके पूण होने में कुछ दिन शेष हैं ऐसे चन्द्रमा के 
सहश, दुबंल कपोलों के कारण लम्बे लगने वाले मुख को सीता वहन 
करती हैं | सीता के आभूषण पहनने के स्थान शेष देह की कान्ति की 
अपेक्षा विशेष प्रकार को कान्तिवाले हैं, गोरोचन के लगे होने के 
कारण इनकी आमा भिन्न प्रकार की जान पड़ती है, और दुबंल दिखाई 
देते हैं | प्रियतम समीप ही स्थित हैं, इस कारण देखने की चाहना से 
नेत्र चचल (ठत्कठित) हो रहे हैं और प्रिय के आलिंगन की लालसा 
४० बालों को ऊपर बॉधकर निचले माग को छुर्ला पीठ पर छोड़ दिया 
गया है (वेणी) । ४२, सीता की दृष्टिपथ में कोई वस्तु नहीं है। आशाजनित 


सम्मावना से सीता के आनन्दाश्रु निकल पडे हैं । ४३ वाहविन्दु द्वाशम 
का अर्थ कपोज्न लिया जा सकता है । 
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से फड़कती हुई बाहु लताओं वाली सीता, रतिकाल में एक ही शब्या 
पर स्थित मानिनी के समान खिन्नमना हो रही हैं | चन्द्रमा के असहन- 
शील दशन से दूनी उत्कर्ठा हो जाने के कारण सीता के अ्रग निश्चेष् 
हो गये है; जीवन हानि की ग्राशंका से उसके स्पन्दनहीम हृदय को 
राक्षसियों अपने हाथों से छू रही है। सीता का मुख, अ्रश्ुजल से भीगने 
के कारण बोमिल तथा लम्बे केशों से आच्छादित है और उसका एक 
पाश्व॑भाग ग्रिय द्वारा प्रेपित अगुलीय (अंगूठी) मे जटित मणि की प्रभा 
से स्पष्ट हो रहा है | निकट भविष्य के युद्ध के कारण सीता अन्यमनस्क 
हैं, राम के बाहुओं के पराक्रम के परिचय से उनके मन का सनन्‍्ताप 
शान्त हो गया है तथा रावण की कल्मना से ( पता नहीं क्‍या होगा ) 
ऐसा सोच-सोच कर वह व्याकुल होती हैं | सीता कल्पना में सम्मुख 
उपस्थित हुए, राम को देख कर लजित होती हैं, लजित होने के कारण 
आँखें मैप जाती है, आँखों के मेपने पर हृदय प्रिय-दशन के लिए 
उत्सुक हो उठता है और उत्सुक हृदय के कारण उनमीलित नेत्रों के 
सामने प्रिय के ओकल हो जाने पर वह व्याकुल हो जाती हैं । 
सीता की करुण दशा को देखकर राक्षस विस्ट्धत 
मायाजनित राम हुए पर (रावण के भय वश ) उन्हे कत्तंव्य का 
शीश को देखकर स्मरण आ गया, पर वे सीता के समक्ष सायामय 
सीता की दशा राम के सिर को उपस्थित करने में कातर भाव से 
उपस्थित हुए । फिर उन्होंने सीता के सम्मुख काठने 
से निकले मॉस से वेष्टित राम के मुख मण्डल तथा कटे हुए बायें हाथ 
मे स्थित उनके धनुष को रखा। उस सिर को देखतेही सीता म्लान मुख 


हो गई, समीप लाये जाने पर कॉपने लगीं, और जब रा छसों ने कहा 


७६, सीता को राम के सागर पार आ जाने का समाचार मिल गया 
है। मान के कारण नायिका नायक से विम्रुख हो रही है। ४८, मुल 
मे 'सीता वहन करती है! इस श्रकार है। ४६ रावण को अजेयता का 


वर प्राप्त है। < 
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कि यह राम का सिर है तब वे मूर्छित हो गई | जानकी जब गिर पड़ीं, 
तब मूच्छा के कारण हाथ के शिथिल होकर खिसक जाने पर, उनका 
पाण्डुर कपोल कुछ उत्फुल्ल जान पड़ा, और बॉय कुच के भार से 
दाहिना कुच विशेष ( उन्पुक्त ) ऊँचा हो गया। बन्धुजनों की मखूत्यु 

पर बन्धुजन ही अवलम्ब होते हैं, इसी कारण प्रृथ्वीपुत्री सीता कठिन 
शोक से चक्कर खाकर मूज्छित हो एथ्वी पर द्दी गिरी | सीता ने ऑसू 
नहीं गिराये, मायारचित राम का कटा घिर उनके द्वारा देखा भी नहीं 
गया, केवल मूच्छा आ जाने के कारण जीवन-रहित होकर शाखा-होन- 
सी प्रथ्वी पर गिर पड़ीं । सीता के मुख पर क्षण भर के लिये नि.श्वास 
रुक गया, मूच्छी की अचेतना के कारण कान्ति श्यामल हो गई, पलके 
कुछ-कुछ खुली रह गदइ और मूच्छा के कारण पुतलियाँ उलट गई | 
मूच्छा के कारण आँखें मूँदे हुए जानकी ने वियोग जनित पीड़ा को भुला 
कर राम मरण के महाकष्ट से तत्क्षण म॒क्ति पा सुख ही प्राप्त किया। 
स्तनों के विस्तार के कारण सीता के वक्षस्थल में अधिक आवेग से 
उठा हुआ उच्छु वास किंचित भी नहीं जान पड़ता है, केवल कापते हुए, 
अधरोष्ठों से ही सूचित होता है | थोड़ी-थोड़ी यॉस लेती हुई, मूर्च्छा के 

बीत जाने पर भी, अचेत-सी पड़ी सीता ने सतत्‌ प्रवाहित अश्रुजल से 
भारी और कष्ट के कारण चढ़ी हुई पुतलियों वाले नेत्र खोले । सीता 

ने कटे हुए राम के सिर को देखा--वेग से गिरी हुई कॉती ( खड्ग ) 

के आधात से वह तिरछा कठा हुआ है ओर उसमें अ्रपाग, कानों तक 

धनुष की प्रत्यचा के साथ खिंचे ह॒ ए. बाणों के पुखों की रगड़ से श्यायाम 

हो गये हैं | निःशेष रूप से रक्त के बह जाने के कारण पाण्डर और 

सकुचित मास से कश्ठनाल का छेद बन्द हो गया है तथा कश्ठ से लग 

५४ कपोल पर हाथ रखने से वह दबा हुआ था, हाथ के हट जाने से 

उसकी कोमल्ञता कुछ उमर आई । ५४६, मूल में विसणण/ है जिसका 

अथे स्थित होने के साथ संकाहीन होना सी है । ५८. राममरण की 

कब्पना से उत्पन्न पीड़ा । 
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कर द्र्टे हुए खड॒ग की धारा के लीह-कण प्रद्ार-स्थल पर लगे हए हैं। 
निदयता के साथ (क्रोध के कारण) चब्राये हुए अधर पर हीरे के समान 
दॉत कुछ-ऊुछ चमक रहा है और जमे हुए रक्त के पक समूह से काला- 
काला कणठ का छेद भर गया है। राक्सों द्वारा बालों के खींच कर 
लाने से ललाट पर भोहों का तनाव मिट चुका है, खून बह जाने के 
कारण हल्का हा गया है और निष्पाण हो जाने से पुतलियों उलट गईं 
हैं। इस प्रकार के मायारचित राम-शीश को सीता देख रही हैं | सीता 
अपनी दृष्टि उसी सिर पर लगाये रहीं, उनका कपोल से हटा हुआ हाथ 
पूववत्‌ वक्षस्थल पर ही पढ़ा रहा, केवल जीवन रहित के समान वे 
भूमितल पर स्तन भार से निश्चेष्ट पड़ी रहीं । मूरच्छा से सचेत होकर 
सीता ने यह क्‍या ?! ऐसा कह कर आ्राकाश और सारी दिशाओं में 
सूनी-सूनी सी दृष्टि घुमाई और शब्दहीन मुख से रुदन करने लगीं । 
माया सिर को देख कर उसकी ओर उन्मुख हुई असमर्थ तथा अचेत 
आत्मा आकोज्षा करती हुईं भो न वाणी पा सकी और न मृत्यु ही। 
अनन्तर अपने अंगों को प्रसारित कर, धूलधूसरित वेणीबन्ध इधर-उधर 
विखेरती हुई सीता पुनः गिर पड़ीं ओर वक्ञ॒स्थल के प्रृथ्वी से दबने के 
कारण उनके स्तन चक्राकृति हो गये | प्रृथ्वी पर सभी अ्रगों को फैलाकर 
पड़ी हुई सीता का, समी उदर रेखाश्नों के मिठ जाने से विस्तृत कटि 
साम, स्तन तथा जघनों ( स्कीत तथा विपुल) के कारण बीच में आकर 
पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता । खेद पूर्वक देखे जाने योग्य, प्रियतम के इस 
प्रकार मुख के, आकस्मिक दशन के कारण द्रवित हुआ चिरकाल तक 





,६१ से ६४ तक रामशिर के विशेषण-पद्‌ हैं । ६२९, इससे कण्ठ 
की कठोरता व्यक्त होती है । प्रहार के समय जैसे राम ने क्रोध से 
अपने झधर'को दाँत से काट लिया हो । ६६. इस समय सीता को 
मानसिक स्थिति विश्वास-अविश्वास के बीच की है । ६६. सब्वज्ञणि 
सणणाद्य---समस्त अंगों को फैल्ञाकर पट पड़ी का झर्थ लिया जायगा । 


सेतुबन्ध २११ 


मूर्च्छा को प्रात्त सीता का द्वदय अश्रुप्रवाह के साथ लौठ-सा आया । 
तब किसी-किसी प्रकार चेतन्य हुई सीता अश्रु से भीगे कपोल तल पर 
बिखरे अलकों को हटाना चाहती हैं, पर उनके विहल हाथ अलकों तक 
पहुँच नहीं पाते | उसके बाद आवेग पूर्वक उठाये हुए, खेद उलन्न 
होने के कारण निश्चेष्ट तथा लड़खड़ाते सीता के हाथ पयोधरों तक 
बिना पहुँचे गोद में गिर पढ़े | देख सकते में असमर्थ, तिरछे कुके हुए 
अ्शक्त मुख से तिरछे आननवाली विमुग्ध हृदया सीता के द्वारा राम 
का इस प्रकार का सिर कठिनाई के साथ देखा गया । हाथ से ताडित 
वृक्षस्थल से उछुले रक्त के कारण विवर्ण पयोधरों वाली सीता ने अपने 
शरीर से राम के दुःख के आनयन के साथ रोना शुरू किया । 
---“इस दुःख का आरम्म ही भयंकर है, अन्त होना 
सीता का तो अत्यन्त कठिन है । मैंने तुम्द्दारा इस प्रकार श्रवसान 
विज्ञाप देखा और सहन भी किया, जो महिला के लिये बड़ा 
हो बीभत्स है | घर से निकलने के समय से ही प्रारम्भ 
तथा अश्रु प्रवाह से उष्ण अपने हृदय के दुःख को, सोचा था, तुम्हारे 
हृदय से शात करूँगी, पर अ्रब किसके सहारे उसे शात करूँ गी | तुम्हें 
देखूँगी, इस आशा से विरह में में किसी किसी प्रकार जीवित रही और 
ठुम इस प्रकार देखे गये ! मेरे मनोरथ तो फल कर मी पूरे नहीं होते | 
पृथ्वी का कोई अन्य पति होगा और राजलक्ष्मी तो अनेक अ्रसाधारण 
पुरुषों के विषय में चचल रहती है, इस प्रकार का अ्रसाधारणय वैधव्य 
तो मुझ पर ही पढ़ा है। मेरा यह प्रलाप भी क्‍या है १ विस्तृत खुले 
हुए, नेत्रों से मैंने देखा, ओर तब में निलेज्जा 'हे नाथ यह तुम्हारा मुख 


७०, सीता को अपने उद्धार में विज्ञग्बय हुआ जान कर रास 
के प्रति खेद है | ७१. केश दृष्टि को रोकते हैं, इस कारण वह हटाना 
चाहती हैं । ७१, सीता ने छाती पीटने के लिए हाथ उठाये पर क्ल्लेश के 
कारण वे कॉप कर गिर गये। ७३. आणणा का भ्रथे सुखमणढल् है। ७६. 

प्रज्ञाप करने के लिये जीना निल्लेज्जता ही है । $ 7 


७२ 


७्र्‌ 


ण्रे 


७४ 


है. 


७६ 
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७६ है? यह कद्द कर रो पढ़ी | मेने त॒ग्हारा वियोग सहा और सहचरियों के 


प्र 


प्प्र 


पर 


परे 


प्ज्डं 


पद 


समान राक्षुसियों के साथ दिन बिताये, तुम्हारा मिलन हो ही जाता 
यदि इस जीवन का अ्रत हो जाता । ठ॒म्हारे दिवगत होने पर, अनुसरण- 
कार्य के रुखद मार्ग के प्रशस्त हो जाने से भी मेरा हृदय रावण-वध 
को बिना देखे हप के स्थान पर दग्ध हो रहा है। मुख अश्रुजल को 
रोक नहीं पाता, ओर थआआशाबन्ध छृदय को अवरुद्ध नहीं कर पाता, 
पिर विचार क्रने पर पता नहीं चलता कि जीवन को किसने रोक रखा 
है । आपने मेरे लिये सागर पार किया और आप का मरण भी हुआ, 
इसलिय, हे नाथ! आपने तो अपने कतेव्य का निर्वाह किया, किन्तु भेरा 
श्रकृतश हृदय तो आज भी नष्ट नहीं हो रहा है । हे राम, त॒म्हारे गुरणों 
की गणना करके लोक ठुम को पौरुषमय कह कर तुम्हारा उच्च स्वर से 
गान करेगा, किन्तु जिसने अपने स्त्री-स्वभाव का त्याग कर दिया है, 
ऐसी मुझ जैसी की बात भी न करेगा । ग्हारे वाणों से खण्डित प्राण- 
हीन रावण के सिर समूह को देखेूँगी'' इस प्रकार किये गये मेरे मनोरथ 
भाग्यचक्र द्वारा टकरा कर विपरीत रूप में पयवसित होकर नष्ट हो गये 
हैं। साधारण विरह में भी व्यक्ति स्नेहवश अपने प्रियजन के विषय मे 
शंका करता है, पर इस प्रकारका फल (दारुण), अपने प्रिय के सिर को 
देखती हुई मुझ को ही मिला है ।” हे 
इस तरह विलाप करते-करते सीता निश्चेष्ट हो गई। 
त्रिजटा का उनके दोनों नेत्र हृदय की व्याकुलता से शून्य से हो 
आश्वासन देना गये। फ्रि त्रिजटा हाथ से सीता के मुख को ऊपर 
उठा कर मधुर शब्दों में सान्त्वना देती हुईं कहने 
लगी--“सीमातीत विषाद, पूर्ण मुग्धता तथा प्रेम अन्धे होते हैं, वैसे 





८१, अ्रमी तक सीता आशा के अवल्ञग्ब पर दुशस सहते हुए मी जी रही 

थीं, पर शब राम-रत्यु का समाचार पाकर मरण का पथ झुक्ते हो गया 
ठ्र 

है । ८६. मरणादि की शंका करने ज्गता है । 
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युवतियों का विवेक शल्य स्वभाव भी होता है जो अन्घकार से दिनकर 
के भयभीत होने की चिन्ता कर सकता है। हे सीता, जो त्रिभ्र॒वन 
का मूलाधार है, जिसने विहल इन्द्र द्वारा व्यक्त रण भार का वहन किया 
है, ऐसे पति को जानते हुए भी ठुम उन्हें दूसरे साधारण पुदषषों के समान 
क्यों समझती हो ? बिना सागरों के जल के एक्रीकरण के, मली-माँ ति 
स्थित तथा पव॑तों के कारण बिना उलटे तलवाली एरथ्वी राम के कट 
कर गिरे सिर को धारण करेगी, ऐसा आप क्यों विश्वास करती हैं । 
पवन द्वारा मग्न बृक्षोंवाला तथा चद्धकिरणों के स्तश से मुँदे कम्तलों- 
वाला रावण का यह प्रमदवन श्री विहीन है, फिर राम का सरण किस 
प्रकार संभव है । रोइये मत, ओऑँसुओ्रों को पोंछु डालिये | कधों पर स्थित 
सिर का आलिंगन करके विरह के दु खों कास्मरण करके पति की गोद 
में अभी रोना है। विरहवश दुर्बेल तथा पीली आ/भावाले, क्रोध दूर हो 
जाने के कारण सहज अवलोकनीय तथा धनुष त्याग कर निश्चिन्त 
दशरथ पुत्र राम को आप शीघ्र देखेंगी। विश्वास कीजिये कि शिव 
द्वारा भी जिसके कण्ठच्छेद की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा राम का 
सिर यदि छिन्न भी होता तो बालों को पकड़ कर ले जाये जाने के 
श्रपमान से क्ुद्ध होकर अवश्य ठुजड़े ठुकड़े हो जाता । राम के 
आज्ञापालक एक वानर-वीर द्वारा विध्वस्त इत्नोंवाले, रावण के दर्पषभग 
के सूचक इस प्रमदवन को देखती हुई तुम आश्यस्त होने के स्थान पर 
मोहसस्त क्यों हो रही हो ? जिससे उखाड़ कर अन्य सुरलोक स्थापित 
हैं तथा अभिमानी राक्ष्सों द्वारा पीड़ित भुवन जिसके अवलम्ब पर 
श्राश्रित है, ऐसे बाहुओं के आश्रय के बिना ससार कैसे स्थिर रह सकता 
है ! मूर्ा आ जाने के कारण पृथ्वी पर पतित तथा निश्चेष्ट अगोवाली 
तुम इस प्रकार मोहस्रस्त हो गई हो कि “यह राक्ष्सों की माया है? स्पष्ट 
इस बात को जानतो हुई भी विधाद युक्त हो गई हो । उस ओर गये 








८६. देवासुर सम्राम के अवसर पर । 
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दृए राज्षसों के सामने ही जिसने सुवेल और मलय के बीच सेत॒ुपथ का 
निर्माण करवाया है और त्रिकूट के शिखर पर श्रपना सैनिक डेरा डाल 
दिया है, उन राम के विषय से क्‍या आज भी तुम्हारा अनादर भाव 
६८ है। जिसने मलय पवत के भध्य भागों को रौंद डाला है, जिसने 
महासागर के जल में स्थल के समान सचरण किया है और जिसने 
सुवेल की चोटी पर पड़ाव डाला है, ऐसे राघव के विषय मे आज भी 

६६ क्या तुम्हारा अनादर भाव है १” 
तब जाकर पुनः लौट आये जीवन-व्यापार के कारण 
सीता का पुन्त; विशेषरूप से मोहयग्रस्त सीता ने यद्यपि त्रिजटणा का 
विज्ञाप और उपदेश स्वीकार नहीं किया, फिर भी वह सखी के 
१००. त्रिजटा का सौहाद्र के अनुरूप .उसकी छाती से चिपट गई | 
ध्राश्वासन नेत्रों के सग्पकवश संलग्न तथा कपोल के दबाव के 
कारण प्रवाहित, तिरछी पड़ी जानकी का अश्रुजल 
१०१ त्रिजटा के वक्ष॒स्थल पर बहा । इसके बाद आकस्मिक रूप से सीता की 


प्राणवायु उच्छ बसित हो उठी तथा वच्ष॒स्थल पर प्रज्लुण्ठित वेणी के अग्रमाग 


१०२ से स्तनों में लगी पृथ्वी की धूल पुँछ गई, और वे बोलीं-- “हे त्रिजगा, 

बताओ जिस सिर॑ को देख कर मैं पहले पृथ्वी पर मूच्छित हो गई थी, 

१०१ उसी को मूर्च्छा से चेतना मे श्राकर मैं देखती हुई भी क्यों जीवित हूँ १ 
हे नाथ, मैने राक्षस गृह का निवास सहन किया और आप का इस प्रकार 

का श्रन्त भी देखा, फिर भी निन्दा से घुर्धुझाता हुआ मेरा छृदय 

१०४७ प्रज्वलित नहीं हो रहा है । ठग्हारा यह निधन पूर्णतः पुरुषोचित है और 

रावण ने निशाचरों के समान ही काम किया है, किन्तु चिन्ता मात्र से 

१०५ सुलभ मह्लाजनोचित मेरा मरण क्यों सिद्ध नहीं हो रहा है ९ पवनसुत 

के निवेदन करने पर, शघ्रता के साथ विरह से न'ट हुए जैसे मेरे जीवन 
के अवलम्ब के लिये आ।ते हुए आप के जीवन का मैने अपहरण कर 
६८. विभीषणादिक राह्षसों के सामने जो राम की ओर गये हैं। 
१०३, इसका क्‍या रहस्य है, मुझे समझाओ। "' 


सेतुबन्ध २१५ 


'लिया ।” जिसका मुख बिखरी श्रलकों से श्यामायित दो रहा है और १०६ 
वेशी-बन्ध सम्मुख आकर गले में लिपट गया है, ऐसी मोद्दाकुलित 
हृदयवाली सीता बोलने के किचित श्रम को न सह कर पुनः पृथ्वी पर 
मूर्चिछित हो गई | इसके बाद, राम के वक्चुस्थल पर शयन के विषय में १०७ 
आशाशूल्य दृदयवाली सीता प्रृथ्वी की गोद में, ढीले होकर खुल गये 
वेशी-वन्ध के ऊपर की ओर आये अस्त-व्यस्त केशों के बिस्तरे पर गिर 

पड़ीं । सीता अपने श्रमिनव किसलय जैसे कोमल तथा ताड़न के कारण १०८ 
लाल और विहल हाथ से मुख नहीं साफ कर सकीं, केवल किसी-किसी 
प्रकार एक कपोल्ल की अलकों को समेट भर सकी । जब ओऑसुओं' से १०६ 
आकुल दृष्टि सामने उपस्थित दृश्य को अहण करने में असमर्थ प्रतीत 

होने लगी, तब सीता ने दोनों हाथों से नेन्नों को पोंछु कर अपने भुख॑ को 
अश्रुह्दीन किया | बहते हुए पवन से अस्त-व्यस्त रूप में बिखरे अलकों ११० 
से पोंछे गये अश्नुवाली सीता ने राक्षसों द्वारा काटे गये सिर को भूमि * 

पर लुढ़कते देखा । जिसमें विधाद परिलक्षित हो रहा है तथा अधिक 
विस्फारित होने के कारण स्थित गोलकों वाली, राम के सिर को एकट्क 
देखती हुई सीता की दृष्टि अश्ुओं से घुलती जा रही है; अवरुद्ध नहीं 
होती । फिर इस प्रकार उस सिर को देख कर न्रिजया को ओर दृष्टि ११३ 
डालते हुए, मरण मात्र की भावनावाली सीता, अशु प्रवाह के कारण 

सूने नेत्रों के साथ (मुझे मरण का आदेश हो) इस भाव से (दैन्य माथ) 
मुस्कराई । ' हे त्रिजटे, राम-चिरह के सह लेने तथा दारुण वैधव्य को ११३ 
हृदय में स्वीकार कर लेने के कारण मेरे स्नेहहीन तथा निलज मरण 
को सहन करो ४” यह कद्द कर सीता रोने लगीं । “सब की यह्द गति होती 


च्छ 


११ 


११४ 


१०६, वक्ष-ताडन का साव है । ११०, मूल के अनुसार मुख को पोंछे हुए 
नेन्नोंवाजा किया--ऐसा होना चाहिए । ११४, पति के मरण के बाद इतने 


समय जीवित रहना निल्ज्जता ही थी, इस कारण अब मरण गौरव का 
विषय नही रहा । 


| 
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है, किन्तु इस प्रकार का मरण गौरवशाली जनों के अनुरूप नहीं है ।” 
११५ ऐसा कहती हुई सीता वक्षस्थल को पीट कर गिर पड़ीं | अपने जोबन 
से लजित, विपाद की उम्रतावश निबलता के कारण हल्के-हल्के विलाप 
करती हुई सीता ने “दशरथ पुत्र' ऐसा तो कहा, किंतु 'प्रियः ऐसा मे 

११६ कह सकीं। श्रव सीता शोक नहीं करना चाहती, अपने अगों पर कठोर 
प्रहार भी नहीं करना चाहतीं, वे अपने अश्रु प्रवाह को बहने नहीं देतीं 

वरन्‌ रोक्ती ही है क्योंकि उनका हृदय मरने के विपय में निश्चय दृढ़ 

११७ कर चुका है। तब मरण के लिये दृढ़-निश्चय सीता से त्रिजटा ने कहना 
आरम्भ किया, उस समय त्रिजठा के कॉपते हुए हाथों से कुछ गिरे किन्तु 

११८ सम्हाले गये शरीर के कारण सीता अरत-व्यस्त होकर कुक गई थीं। 
“हे सीता, में राज्षुसी हूँ इसीलिये मेरे स्नेह-युक्त वचनों की अ्रवद्देलना मत 

करो । लताश्रों का सुरमित पुष्प चुना ही जाता है, चाहे वह उद्यान में 

११६ हो अथवा वन मे । सखि, यदि राम का मरण असत्य न होता, तो तम्हारा 
जीवित रहना किस काम का !? परन्तु राम के जीवित रहने की स्थिति में 

१२० तुम्हारे मरण की पीड़ा से मेरा हृदय क्लेश पा रहा है। जिस प्रकार 
अपने सम्भावना कर ली है, उस प्रकार की सम्मावना तो दूर, चिन्ता 

भी व्यर्थ है; यदि वैसा होता तो क्या आप को साधारण जन के समान 

१२९१ जीवित रहने के लिए आश्वासन देना मेरे लिये उचित होता । एक 
वानर ( हनूमान ) द्वारा समस्त राक्षुस-पुरी रोदन के कोलाहल से पूरा 

कर दी गई थी, फिर बिना राक्ष्सों के अमज्जल के राम निधन कैसे समव 

हो सकता है ! 'राम मारे गये? यह गुलत है, शीघ्र ही त्रेलोक्य राक्षंस- 

१२२ विहीन हो जायगा । मैं साक्षी रूप में कह रही हैँ, स्पष्ठ रूप से विश्वास 





११७, शत्र अथवा अन्य का शरीर मान कर जैसे प्रहार फरती हों । 
रा पु 

१२०, मरण के निश्चय से । १२२. इस समय वानर सन्य भ्स्तुत है जो 

रास-निघन पर लंका को ध्वस्त कर ढालती | 
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कीजिये | मला, अपने कुल का नाश किसी को मी प्रिय हो सकता है ! 
उठिये, शोक छोड़िये | ऑस के प्रवाह से मलिन वक्षस्थल को पोंछिये। १२३ 
सुनो, पति के मरणोन्मुख होने पर इस प्रकार का अश्रुपात शकुन नहीं 

माना जाता है। राम के अ्रतिरिक्त किस दूसरे के द्वारा, लज्जाजनित १२४ 
पसीने की दूँदों से पूर्णमुख वाला रावण अपने गढ़ में रुद्ध कर निष्मभ 

बना दिया गया है। शीघ्र द्वी रघुपुत्र, पसीजती हृथेलियों के स्पश से १२५ 
कोमल हुए. बालोंवाली तथा कॉपती हुई ऑगुलियों से विलीन होते 
श्रस्त-व्यस्त मार्गोवाली (तुम्हारी) वेणी के बन्धन को खोलेंगे | मैं आपके १२४ 
कारण इतना दुःखी नहीं हूँ, जितना राम के जीवित रहते लज्जा त्याग 

कर इस तुच्छु कार्य को करते हुए रावण के पलटे स्वभाव के विषय में 
चिन्तित हूँ | है जानकी, आप राम के बाहुबल को हल्का न समझे, १२७ 
बालि-बध से उसके महत्व का पता चल गया था, उसने बाण के द्वारा 

समुद्र को अपमानित कर उससे स्थल-माग दिखलवाया श्रोर लका की १२८ 
परिधि का अवरोध कर रखा है। मैंने स्वप्न में देखा है कि आप की 

उठती हुई प्रतिमा सू्य-चन्द्रमा से जाज्वल्यमान होकर शोमित हो रही 

है और आपका ऑचल ऐरावत के कशरूपी ताल-व्यजन-सा फड़फड़ा 

रहा है । और मैंने स्वप्न में रावण को देखा है कि दशमुखों की श्रेणियों १२६ 
के कारण उसके गले का घेरा मवयानक रूप से विस्तृत हो गया है तथा 
मृत्यु-देवता के पाश द्वारा आक्ृष्ट होने से उसके सिर जुटते, कटते और १३० 
गिरते जा रहे हैं। इसलिये आप घैय धारण करें और अमड्भल सूचक 

रुदन आदि बन्द करे, और तब तक यह वास्तविकता का ज्ञान हो जाने 

के कारण ठुच्छ अतएवं अनाहत और निष्फल माया दूर हो | यदि यह १३१ 
इस अवस्था में भी राम का सिर होता तो परिचित रसवाले आपके हाथ 

के अमृत जैसे स्पश के सुख को पाकर अवश्य जीवित हो उठता ।?. १३२ 


१२४, अगर यह प्रत्यक्ष सत्य न होता तो में कैसे कहती । 
१२७, इस कार्य द्वार सानों अपनी आसच्नवर्ती रूत्यु की सूचना देता है । 


श्श्८ दे 


इस प्रकार राम के प्रेम-कीतंन रूप दुःसह वच्नाधात 
सीता का से पीढ़ित हृदयवाली सीता ने राम के असामान्य 
विश्वास प्रेम-प्रणय का स्मरण करके मरण के निश्चय के भाव 
से और ही प्रकार का रूदन किया ] इसके बाद सीता 
त्रिजटा फे बचनों से तब्र तक ग्राश्यस्त नहीं हुईं, जब तऊ उन्होंने बानरों 
का कल-कल तथा रणोश्यम के लिये प्रेरक होने के कारण अपेक्षाकृत 
११४ गभ्मीर, गम के प्राभातिक मदड्भल पटह को नहीं सुना | फिर सीता ने 
विविव प्रकार के आश्वासनों से लौटाये गये आशाबन्ध वाला,'तथा 
शोकविमुक्त होने के कारण उन्मुक्त और स्कीतरूप से पयोधरों को उन्नमित 
१३५ करनेवाला उच्छुचास लिया | तब आश्वस्त होने के कारण सुखित और 
वानरों के कोलाहल से पुनः स्थापित विश्वासवाली सीता का वैधव्य 
१३६ दुःख दूर हो गया और पुनः विरह दुःख उत्पन्न हुआ | मायाजनित मोह 
का अवसान होने पर ओर रण के लिये उद्यत वानरों के कल-कल को 
सुनकर सीता ने मानो त्रिजय के स्नेह एवं अनुराग के कथन का फल- 

१३७ सा (प्रत्यक्ष रूप में) पाया । 


कल टन पड 
१३३, शयज्ञारिक भावना से प्रेरित रुदन । 


दादश आरशवास 


जब त्रिजटा द्वारा आश्वासन पाकर सीता का विलाप 
प्रातःकाल शान्त हुआ, उसी समय ( त्योंही ) प्रभात काल आ 
गया. जिसमें कमलों से उठती हुई परिमल रूवी धूल 
से हंस मलिन हो रहे हैं और कुछ्द सरोवर किंचित मुंदे हुए कुम॒दों से 
हरितायमान हो उठे हैं। अरुण (सूर्य सारथि) को आमभा से किचित 
ताम्रवर्ण, वर्षा काल के नये जल क तरह कचित मलिन चन्द्रिका के 
द्वारा स्पृष्ट मूल तथा गैरिक से लाल हो उठे पबतीय तट की भाँति रात 
का श्रन्तिस प्रहर खिसक रहा है। अरुण की किरणों से मिटती हुई 
चॉदनी वाले पृथ्वी तल पर विलीन होती हुई घुँघली तथा कॉपती हुई 
बृत्तों की छाया ही जानी जाती है। कुमद वन संक्ुचित हो रहा है, चन्द्र- 
मण्डल आधा डूब चुकने के कारण प्रमाहीन हो गया है, रात की शोभा 
नष्ट हो रही है श्रौर पूव-दिशा में अरुण की आमा से तारे हतप्रभ हो 
गये हैं | अघकार से मुक्त, पल्‍लव की तरह किंचित ताम्र वर्णवाले अ्ररुण 
को आभा से युक्त विरल मेघोंवाला पूर्व दिशा का आकाश, पिसे हुए 
मैनसिल के चूर्ण से चित्रित मणि-पर्वत के अद्धखश्ड की तरह जान 
पड़ रहा है | नव वर्षा के जल से भरे हुए, हाथी के चरण पड़ने से बने 
हुए गते के-से रण वाला चन्द्रमा, अरुण के द्वारा उठाये जाने के कारण 
एक ओर झुक गये आकाश से खिसक कर अस्ताचल के ऊपर पहुँच 
गया | प्रातःकाल वन पवन से आन्दोलित हो रहा है, पत्तियों के स्फुट 





२. सक्तिन चोदनी और प्रात काल का प्रकाश सिल्र कर छुँघले हो 
५ श कप 5 

उठे हैं ६ अरूण की किरणों से आकाश पूर्व की ओर उठ गया और पच्छिम 

की ओर छुक गया, और इस कारण चन्द्रमा खिसक गया। 


है 


५१० 


११ 


र२ 


१३ 


र्‌ड 


पी सेतुवन्ध 


तथा मधुर शब्द से निनादित हो रहा है, मधुकरों से शुजारित है, और 
किरणों के स्पश से श्ोस-कर्णों के सूख जाने से वृत्त के पत्ते हल्के हो रहे 
हैं । श्रमण से श्राक्रान्त होकर स्थान भ्रष्ट चन्द्रविम्ध अपने अक में 
स्थित विषुल ज्योत्स्ना से बोमिल होकर, उखाड़ी हुई किरणों का सहारा 
लेता हुआ श्रस्तावल के शिखर से गिर गया। रात में किसी-किसी 
तरह प्रियतम के विरह दुःख को सह कर चक्रवाकी, चक्रवाक के शब्द 
करने पर उसकी ओर बढ़ती हुई मानो उसका स्वागत करने जा रही 
हो । चन्द्रमा के सम्पक से अस्ताचल का पाश्वमाग अधिक दीप्त 
झ्ौपवियों की शिखाश्रों से दन्तुरित हो गया है और उसमें अधिकता 
से द्रबित होती हुई चन्द्रकान्तमणि की धाराएँ बह रही हैं | जिस आकाश 
से नक्षत्र दूर हो गये हैं और ज्योत्त्ना अरुण की किरणों से गरदनिया 
कर ढकेल दी गई है, वह आकाश चन्द्रमा के साथ अस्त होता है और 
उदयाचल से उठता हुआ-सा जान पड़ता है । पति की प्राप्ति से 
कामिनियों के लिये प्रदोपकाल सफल था, फलप्राप्ति के कारण रात्रि का 
मध्यकाल भी सफल था; परन्तु विरह की सम्मावना के कारण उत्कंठित 
करनेवाला तथा अपूर्ण कामचेष्टा वाला प्रभात श्रसफल-सा बीत रहा 
है | प्रमातफाल का सुरत विश्वास के कारण सभोग श्टगार को दीतत 
करने वाला है, अधिक अनुराग के कारण इस समय तगड़ियोँ बिल्कुल 
खसक गई हैं और मदिरा आदि के नशे के उतर जाने के कारण 
झौचित्य पूर्स है, इस प्रकार यह सुरत प्रदोषकालिक सुख की अपेद्ा 
अधिक संयत है | थोड़ी मदिरा के शेष रद्द जाने के कारण अड्ध कमल- 
दल से आच्छादित-सा कामिनियों द्वारा छोड़ा गया चघक, जिसमें पान 
के समय की झोठों की लाली लगी हुई है, मुर्काते बकुल पुष्प को भाँति 
गन्ध को नहीं छु'ड़ रहा है । इस समय कामिनियों के वाल बिखरे हुए 





१२. प्रदोष रात्रि का पहला प्रहर है। आल्लिंगन और छुम्बन द्वारा फल 
मिक्ष गया। १४. चषक में मदिरा की गन्ध, पुष्प में बकुल्त की गन्ध। 


सेतुबन्ध जे 


हैं, ललटी हुईं तगडियों से नितम्ब अवरुद्ध हो रहे हैं, कस्तूरी थ्रादि 
गन्ध आभासित हो रही है, इस प्रकार वे प्रियतमों से मुक्त होकर दुबली- 
सी जान पढ़ती हैं | युवतियों प्रिय के सम्मुख से लौट कर जाने की बात 
बड़ी कठिनाई से स्थिर कर पाती हैं, वे जब दु,ख से भूमि पर अपना 
बायों पैर रखती हैं, उस समय मोटी होने से उठाने में असमर्थ जघाश्रों के 
कारण उनके पैर ठीक नहीं पड़ते | कमल-सरोवरों को सन्तुब्ध करनेवाला 
तथा सन्व्या के आतप रूपी कुछ-कुछ ताम्रवर्ण के गैरिक पक से पकिल 
मुख वाला दिवस, स्थान-अ्रष्ठ हाथी की भांति, रात मर घूम कर लोट 
श्राया | विकसित कमल आये हुए सू्थ का अमिनन्दन-सा कर रहे हैं 
आर उसकी अग॒वानी के लिये अरुण से जगायी दिवस-लक्ष्मी के चरण- 
चिह्«ों की यूचना-सी दे रहे हैं। प्रदोष के समय समुद्र के जल में 
विश्वस्त होकर एक-एक करके अलग हुए शख-शिश्ु प्रमातकाल में 
कातर हुए-से जल में प्रतिबिम्बित चन्द्र प्रतिमा को इस प्रकार घेरे हैं, 
जैसे उनकी मॉ हो । विकसित होते कमलाकरों की सचालित परिमल के 
कारण मधुर तथा, चिरकाल (राजि) तक निरोध के कारण निकलने के 
लिये उत्कठित सी गध, अब पवन द्वारा इधर-उधर फेल कर भी कम 
नहीं होती । 
युद्ध के लिये प्रस्थान करते समय आजा लेते राक्ष्सों 
युद्ध के लिये रास के कामिनी वर्ग के अश्रु करने लगे और इस प्रकार 
का भ्रस्थान मानो यह आलिगन का सुख अपुनर्भावी हुआ। 
इसके पश्चात्‌ रणोद्रम के कारण राम के मन से 
सीता के कल्पनाजन्य समागम का सुख दूर हो गया, तथा दशमुख के 
प्रति वैर-भाव निभाने के लिये दिवसल का आगमन हुआ । विरह वेदना 
के कारण उन्हें नींद नहीं आ सकी थी, पर प्रातः होते ही वे प्रबुद्ध हो 


१७ कसलों को विकसित करके । २१.आलिगन के समय अश्रपात अपशकुन 


१ 


१६ 


१७ 


श्प्य 


श्द्‌ 


२०- 


२१ 


श्र 


का सूचक हुआ । २२.रात में सीता के समागम की कल्पना से अविभूत। 


२४ 


२१, 


२६ 


२७ 


श्प८ 


श्६ 


३० 


२२२ बे 


गये | सीता वियोग के दुःख को सहन करते राम का चार प्रहरों वाला 
दिन का लम्बा समय भी बीत गया, परन्तु अ्रसम होने के कारण एक 
रात नहीं बीती! उनकी उन्मीलित होती दृष्टि, नींद न पूरी होने के 
कारण अुके नेत्रों से प्रसारित होकर उस धनुष पर जा पड़ी जिस पर सारा 
का सारा रण का असामान्य भार आ पड़ा है | राम हृदय के आवेग की 
सूचना देनेवाली अ्रपनी शिला-शय्या को छोड़ रहे हैं, जो उनके सदैव 
करवट लेने के कारण अस्त-व्यस्त हो गई है, जिसके फूल मुरभा गये हैं 
आर पाश्व॑वर्ती तकियों के शोपभाग पिचक गये हैं | तव राम ने पव॑त के 
समान सारयुक्त तथा गौरवशाली, निकट भविष्य मे प्रिय-मिलन की सूचना 
देनेवाले फड़कते हुए पीवर भ्रुजदण्डों की देर तक प्रशसा की। और फिर 
वे धार्मिक कृत्य सम्पन्न कर, धनुष-सधान के स्थान से हटा कर संभाल 
केशों को, शय्या पर पड़े मसले हुए; तमाल पुष्प की गन्घ से वासित कर 
जटा-जूट बाँध रहे हैं | जिस दृष्टि से अश्रु प्रवाह हो चुका है, चिरकाल के 
सचित क्रोध से लाल है तथा विस्फारित पुतलियों के कारण जिसकी 
ओर देखना कठिन डे, एसी दृष्टि लका की ओर लगा कर, राम विद्वित 
शक्ति तथा सीता द्वारा सूनी की गईं शब्या में स्थापित घनुष को उठा 

रहे हैं, जिसकी नोक अनेक बार विरह की उत्कठावश मुख समीप लाकर 
गिराये गये आँसुओं से गीली हुई है । तब भूमि पर स्थापित तथा बाएँ 
हाथ से दृढ़ता से पकड़े धनुष को राम ने अपनी तिरछी होती देह के 

भार से क्रुकाकर दाहिने हाथ से प्रत्यचायुक्त कर दिया । 





२३ रात्रि के प्रहरों की अनियंत्रित चर्या है, ओर वह मान की दृष्टि से समान 
होने पर भी दिन के समान नहीं है। विरद्द के कारण रात्रि का 'चरण- 
शेप मारी हो जाता है। २३. सारी रात राम विकल्ष रहे हैं, इस कारय 
शय्या और भी अस्त-व्यस्त है। २७, धार्मिक हृत्यों सें संध्या-वन्दन 
आदि है। २८, यहां नेत्रों के स्थान पर दृष्टि का प्रयोग है, इस कारण 


एक वचन है । 


सेतुबन्ध श्र्३े 


अस्थिर सुवेल पर आरोपित धनुष जिसका एकमात्र रण का साधन है 
ऐसे राम सीता-विरह के कारण लिये गये उच्छुवास से मन्थर तथा भारी 
सिर के कम्पसे शन्नु को तर्जित करते हुए. युद्धस्थल की ओर चल पढ़े । 
तब वानर सैन्य भी चल पड़ा, जिनके हाथ में उठाये 

चानर सैन्य सी पर्वत शिखरों के मिलने से आकाश में पव॑त सा 
चल पड़ा बन गया है तथा जिनकी लम्बी मुजाओं पर घारण 
की गई शाखाओं के कारण दक्ष अलग-अलग जान 

पडते हैं । कवच कायर धारण करते हैं, कवच भार से वीर पुरुष क्या 
लाभ उठाते हैं ? वानर बीरों के लिये अपना बल ही कवच है तथा 
शत्रुओ्रों द्वार अप्रतिहत उनकी भुजाएँ ही उनके शस्त्र हैं । राम ने लका 
के मार्ग के विप्य में प्रवीण विभीषण के सेन्‍्य को अपने महान वानर 
सेन्‍्य का अगला भाग बनाया, क्योंकि वह लंका की रण शक्ति से 
भला-माँति परिचित है तथा माया को काठने वाले युद्ध कोशल मे दत्त 
है। रण फे लिये उद्यत राम से वालिबध रूवी उपकार से कैसे मुक्त 
होऊँ ऐसा सोचकर वानर-राज सुग्रीव दुःखो हुए और उनके (राम के) 
प्रनुष घारण करने पर विभीषण निशाचर वश को चिन्ता करने लगे । 
राम द्वारा धनुष धारण किये जाने पर चलायमान सुवेल से सागर 
उछुलने लगा और कॉपते घर तथा परकोटे रूपी श्रगों के संचलन के 
साथ लका कॉप-सी रही है । दुबल और पुलक युक्त अंगोबाली तथा 
अपूर्व ह से पूण मुख मण्डल वाली सीता राम के प्रथम संलाप के 
समान उनकी चाप ध्वनि को सुन कर आश्वस्त हुईं । राक्षस युवतियों 
फो मूर्ज्छित करने वाला रावण के द्ृदय रूपी पर्वत के लिये बद्ध के 
समान तथा सीता के कानों को सुख्व देनेवाला वानरों का कल-कल 
नाद लकापुरी के वासियों को व्यामोहित कर रहा है | वानरों की भीषण 
३१ सुतर्त राम के चरण चाप से चंचत् है । ३३. उनके वाहु शत्र से कमी 


पराजित नहीं हुए। ३६ धनुष टंकार सुनकर वे रास के आगमन से परिचित 
हो गईं। ३८, भय और आतंक से आंत हो रहे हैं। 
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कल-कल ध्वनि से ग्राहत होकर वेग के साथ उछुलता हुआ सागर का 
जल बेला का अतिक्रमण कर सुवेल से टकराता है, और जल से भरते 
कन्द्रा रूपी मुखबवाला तथा फंलते हुए जल से प्रतिध्वनित होता सुवेल 
भी गजन कर रहा है। राम के प्रथम धनपटकार का निधोप समस्त 
अन्य कल-कल च्वनियों का अतिक्रमण करता छुआ अमप भाव के 
कारण उत्सुक मुखोंवाले रावण के द्वारा सुना जा कर देर में शान्त 
हुआ । धनुनिधोष के शान्त होने तक, राक्षस राज रावण, नगर-कोट 
की झोट में स्थित तथा घेरा डाल कर पडे हुए युद्ध-बीर वानर-सेन्य को 
परवाह न करता हुआ अ्रपनी नींद के स्वाभाविक रूप से पूरी द्वोने पर 
ही जाग्रत हुआ । धीरे-धीरे निद्रा दूर हो रही है, शय्या के दूसरे 
भाग में करवट बदलने से सुख मिल रहा है, कुछ कुछ तन्द्रा की स्थिति 
में होने के कारण प्राभातिक मगल-पाठ ठीक-ठीक सुनाई नहीं दे रहा हे, 
इस प्रकार धीरे धीरे रावण को खुमारी (घूरान) दूर हो रही है| इसके 
बाद राम के धनुर्नाद को सुन कर क्रोध से नष्ट हुई-सी रावण की 
खुमारी दूर हो गयी, ( क्योंकि ) मदिरा का नशा नष्ट हो गया और 
आंखों के समूह से धीरे-धीरे लाली दूर हो रही है । आपस में एक दूसरी 
से गुँथी हुई अंगुलियों के कारण दन्त॒रित, ऊँचे मणिमय तोरणों के 
समान ऊँचे उठे हुए बाहु य॒ग्मों को, रावण तिरछा कर-करके अपनी 
शय्या पर छोड़ रहा है । इसके बांद राक्षस सैन्य के रणोत्साह की सूचना 
देनेवाला रावण का युद्धवाद्य बजना आरम्म हो गया, जिससे भयवश 





३६, कवि-सैन्य के समान ही । ४१. वस्तुत. वानरों का कोल्ाहल पहले 
हो रहा था, पर रावण ने उसकी परवाह नहीं की। वह राम की 
धनुष टंकार से जागा । ४२. मुज्ञ के अनुसार नष्ट होती हुईं खुमारी 
को धारण करता है,' ऐसा होना चाहिए | ४३ “णिहासस” का अर्थ नींद 
की ख़ुमारी लिया गया है। ४४. रावण अपनी बीस भुजाओं को समालता 


हुआ उठ रहा है। 


क्‍ 
| 
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भागे ऐरावत के द्वारा मग्न बन्धन-स्तम्म के कारण देवता उछिग्न हो गये । 
रण वाद्य की सकेतिक व्वनि से जागकर राक्षस, सामने 

राक्षस सेन्य की जो भी पड़ा, उसो शस्त्र को लेकर तथा गले से लगी 
रण के लिये हुई युवतियों का एक पाश्वे से आलिगन करके 
तैयारी. अपने-अपने घरों से निकल पड़े । अकस्मात कूच के 
लिये रण-मेरी की आ्रावाज को सुन कर, रणमृमि के 

लिये प्रस्थान की आशा माँगी जाती प्रणयिनियों द्वारा ग्रद्दीत प्रियतमों 
के छुड़ाये गये शिथिल अधर, उनके (युवतियों के ) मुख से बाहर आ 
रहे हैँ | रएमेरी का नाद सुनने पर, प्रियतर्मों के कएठ में लगा युवतियों 
का भुज-बन्ध ( दोनों बोहें ), लेश मात्र के भय से सुस्त-क्षेप के कारण 
खिसक रहा है| युद्ध पटह का रब सुन कर शीघ्रता करने वाले राज़्स 
युवकों के ह्थ सामने पड़ने वाले आयुध को ग्रहण करने में काँप कर 
तिरछे हुए और वे अपने वक्तस्थल में मली भाँति सय्ते स्तनों वाले 
अपनी प्रेमिकाशों के आलिंगन से उत्पन्न सुख से अपने आप को अलग 
कर रहे हैं । प्रियवर्मों द्वारा कभी पहले नहीं किये गये प्रणय-भग के 
उपस्थित होने पर, प्रियतर्मों को युद्धार्थ प्रस्थान से रोकती युवतियों 
का बढ़ा हुआ मान उनके भय से उद्विग्न हृदय में उद्भूत नहीं हो रहा 
है । राक्नस योद्धा का रणोत्साह जैसे-जैसे प्रिया द्वारा (आलिगनादि से) 


४५ रण के बाजे को सुन कर ऐरावत ने सयभीत होकर बन्धन के 
खम्म क मग्न कर डाला और भाग निकला । जिससे देवताओं में खलबली 
पड़ गई , इस का कारण यह मा है कि ऐरावत रावण के युद्धों से परिचित 
है । ४७ विदा के समय प्रियतसाएँ श्रपने ओठों से प्रियों के अघर 
पानार्थ अहण किये हुए हैं पर शीघ्रता में वीर अपने अधघरों को छुड़ा रहे हैं | 
४प वीर रस के उदय के कारण श्थ्यार-रस तिरोहित हो रहा है । 
४६ वीर-रस तथा *इंगार के समानान्तर उदय के कारण राक्षस युवकों की 
यह विश्नम की स्थिति हैं | ५० प्रणय-सग का श्र्थ रति-क्रीड़ा में श्रन्त- 
राल पडने से है। मावी अशका से मान नहीं करती हैं।|। 
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२२५ सेतुवन्ध 
रुद्ध होता है, वेसे-वैसे स्वामी के सभावित अपमान की कल्पना से 
समाहत हेष की भावना से बढ़ भी रहा है। प्रियतमाश्रों के बाहु-पाश 
में ग्रावद्ध राक्षस योदा प्रणयानुभूति से विचलित तथा प्रेम-रागवश मुग्व 
होकर भी आत्मसम्मान की भावना से कतंव्योन्मुख किये जाकर युद्योद्यम 
के पत्तपात के कारण रण-भूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं | देवताओं 
के साथ युद्ध करने की “च्चाकाज्षा वाले राक्षस वानरों को प्रतिद्वंद्विता 
में तुच्छ॒ समझ कर युद्ध में कक्‍च घारण करने में लज्जित हो रहे 
है, किन्त ठच्छु भी शत्रु के अतिक्रमण को सहने में वे असमर्थ हैं । 
महोदर का कवच घाव के स्थानों पर गहरा, घावों की पट्टियों पर 
मुखग्ति तथा उसका एक भाग खिसक रहा है | वक्ष॒ुस्थल पर यह ऊँचा- 
नीचा है पर पीठ पर ठीक जमा हुआ है | जिसका पराक्रम देवसुद्ध में 
देखा जा चुका है, जो राक्षस-राज रावण का चलता-फिरता प्रतिरूप है, 
ऐसा बाण-प्रद्दार मे सिद्धहस्त प्रहस्त (रावण सेनापति ) निर्भीक माव से 
क्रम से कवच धारण कर रहा है। रावण पुत्र त्रिशर द्वारा ऊपर को 
उठाया हुआ कवच तीनों करठों के मध्यवर्ती अन्तर के कारण छिद्रयुक्त 
होकर, एक साथ उठाये हाथों के कारण सीमित ( से ) वक्षुस्थल पर 
भली भॉति फेल नहीं सका । मेघनाद के वक्षुस्थल पर ऐरावत के दत 
रूपी मुसल के प्रह्मर की, नवीन होने के कारण कोमल भलक है, 
आर उस पर कवच गहरा-गहरा-सा हो कर ऊँचा-नीचा हो रहा है। 
भूकम्प के धक्के से महोदर का शरीर हिल गया, जिससे उसके वक्ष 
प्रदेश पर सिकुड़ा हुआ कवच अपने ही भार से पूरी तरह से फेल गया 





५२, वीर तथा श्यगार की भावना का अन्तद्व हर के कारण ऐसा है। ५४ 
पेट बड़ा है इस कारण कवच ऊँचा-नीचा है, पर पीठ पर न धाव है आर 
न वह उेँचो-नीची है। ५६. वक्ष पर नया घाव है । मेघनाद का व 


अत्यन्त उन्नत है । 
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है | रावण-पुत्र अतिकाय की जधाओं तक कवच देर से विस्तृत होकर 
फैल सका, और उसके शरीर की प्रभा से अमिभूत हाकर अपनी प्रभा 
से हीन वह, काले मेघ खंडों के दूर हो जाने पर नभ प्रदेश के समान 
हो गया । वज्र की नोक से बन्धन काट दिये जाने से वक्षुस्थल पर 
खुला दोने के कारण ठीक बैठ नहीं रह्य है तथा कन्धे दिखाई दे रहे 
हैं, ऐसे कवच को धारण कर धूम्राक्ष खिन्न दो रहय है | चिरकाल से बढ़े 
हुए श्रशनिप्रम के घावों के रोध के कारण फूट पड़ने पर, उसके कवच 
के छिंद्रों से, उत्मात मेधों से जैसे रघिर निकले, वैसे ही रघिर निकला । 
क्रोध के आवेग से निकुम्म के फूले हुए वक्ष प्रदेश पर लोहे के छल्लों 
की वनी हुई माढी ( जिरह ) ऊपर तानी जाने के कारण विस्तृत हुई 
आर सीमान्त रेखा तक दिखाई देकर वह दो टुकड़े हो रही है | रावण 
काश्मन्त्री शुक भी देवताओं के शस्त्रों के आघात को सहने में समर्थ 
सुपरिच्छुद नामक कवच धारण कर रहा है, किन्तु सामने उपस्थित 
राम के दुरनिवार बाणों के उपद्रव को नहीं जानता है। शीक्षता में 
अनुमति लेते समय कामिनी के द्वारा तिरछे हो कर जो आलिगन किया 
गया, उसके अभिज्ञान स्वरूप (वक्ष पर लगी हुईं ) स्तन की कस्वूरी 
आदि के परिमल की रक्षा करता हुआ सारण ( मन्त्री ) बिना कवच 
धारण किये रण-भूमि को जाता है। कुम्मकण के पुत्र कुम्म के रथ में 
माया से बद्ध शब्दायमान अधकार पताका है, सिंह नघे हुए हैं और 
देवताओं के रक्त से सलग्न आयाल के कारण व्याकुल सप लगाम के 
रूप में हैं। “यह क्रोध उत्पन्न करता है, स्वामी के महान उपकार का 
बदला चुकाता दे और शत्रु के गव को दूर करता है।” ऐसा सोच कर 
राक्षस सैनिकों ने तलवार की मूठ पर अपना हाथ स्थापित किया | 
६०, वानरों से युद्ध करने में अपमान समरू कर | ६१, कवच की रगढ 
से घाव फूट निकले ।६४ कवच बॉधने से वक्ष पर लगा हुआ परिमल मिट 


जायगा । ६७ वे इस उत्सुकता में हैं कि वीरगति प्राप्त योद्धा का 
स्वागत करें । 
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समर्थ राक्षस सैनिक कबच वारण करते हे, उनसे बानरों का कल-कल 
सुना नहीं जा रहा है तथा युद्ध में विलम्ब जानकर उनका हृदय खिन्न 
ह्दो रहा है । देवागनाएँ विमानों के द्वारों से बाहर जाकर फिर भीतर 
आती हे श्रौर अपने नेपथ्य ( वेश-भूषा ) की रचना करती हैं । 
.. _ जवतक युद्ध के लिए. उत्कठित राक्षुस-समूह इर्षित 
दाना संन्‍्यों का होकर कवच धारण कर रहा है, तब तक राम द्वारा 
उत्साह निरीक्षित वानर सेन्‍्य एकत्र हो गया | भग्न 
उपवरनों के कारण उद्विग्न-सी, अस्त उद्यानों, भवनों 
तथा द्वारों के कारण कुछ विरल-विरल-सी शोभा की उदाहरण जैसी 
राक्षस नगरी को वानर रौद रहे हैं | राक्षों को समीप आया जान, 
क्रोध मे दौड़ पड़ा वानर-सेन्य, पेयंशाली सुग्रीव द्वारा शात किये जाने 
पर रुक कर कल कल नाद कर रहा है। वेग से एकत्र गरवशाली 
वानर सैन्य के गजन से (भय मुक्त हो कर ) लका के नम ग्रदेश में 
देवता इकटछे हो गये हैं और उनकी स्त्रियों वन्दो भाव से देखने योग्य 
लका नगरी को देख रही हैं | युद्ध के लिए शीघ्रता करने वाले वानरों 
के विशाल वेग से छिन्न-भिन्न वृक्ष पवतों की चोटियों से खिसक कर, 
पहले टूटने पर मी अपनी अपेक्षा दूर निकल गये वानरों के मार्ग से 
बाद में गिर रहे हैं | वानर आकाशतल में उठे हुए परकोटे की आड़ 
में छिपी पताकाओं द्वारा हौदे आ्रादि से रक्षित हाथियों के सजाये हुए 
घण्टा-बन्धों पर बैठे हुए राक्षसों का अनुमान कर रहे हैं | गिरते-उठते 
चरणों से उछलता-सा, इच्त हृटने के शब्द के कारण नत तथा उन्नत 
और प्रथ्वी से प्रतिष्वनित होकर गभीर हुआ वानर-सेना का ज्ञोर-जोर 





७०, आक्रमण के लिए उहिग्न है। ७१ चारों ओर से घिरी हुई होने के 
कारण ७२ उस के संधर्ष के वेग से ब्रृत्त उखड़ जाते हैं पर वे बानरों के 
दूर निकल्न जाने के बाद मार्ग में गिरते हैं । ७३ झाक्रमणकारी पताकाओं 
की आहट से शत्रु सेना का अनुमान लगा रहे हैं। 


से बोलने का हल्ला पवन की गति के अनुवार फैल रहा है । वानरों ने 
मशणिशिलाओं से निर्मित तटवाली परिखा को तौड़-फोड़ दिया है, जिससे 
जिधर को विवर मिलता है इधर पानी फैल रहा है, मानो सुवेल की 
चोटियों से करने भरते हुए इवर-उधर फैल रहे हैं | रावण द्वारा रण में 
पराजित तथा भयभीत होकर भागे महेन्द्र के चरण चिह्न, केवल वानर 
सैनिकों द्वारा ही तोरण द्वार के व्वस के समय मिटाये गये। राक्षस नगरी 
में परकोटे के भीतर ही ध्वज्पट बज रहे हैं तथा वानरों द्वारा 
श्रालोड़ित परिखा के जल से च्षण भर में रावण की प्रतापाग्नि बुझा दी 
गई है। पवतों के से विशालकाय तथा अविरल रूप से स्थित वानरों 
द्वारा घिरी लंका ऐसी जान पड़ी कि उसकी परिखा ही प्राकारों के बीच 
में स्थित है । इसके बाद तोरण द्वार से प्रवेश करने के लिए वानर सैन्य 
खिसकता हुश्रा विशाल रूप में वहाँ एकत्रहों गया, फिर न अट सकने 
के कारण द्वार के विध्तार को नष्ट कर अपने घने स्थित समूहों द्वारा उसने 
लका के प्राकार पर घेरा डाल दिया। जिन्होंने दूसरे समुद्र जैसी 
परिखा पर दूसरा सेतुपथ बाधा हैं, ऐसे वानरों ने दूसरे सुवेल जैसी लका 
के उत्तुग धाचीर को लॉघना प्रारम्म कर दिया | वानरों द्वारा लका के 
आक्रात हाने पर, राक्षस ॥ न्‍य कल-कल नाद करता हुआ आगे बढ़ा, 
जैसे प्रलयाग्नि द्वारा प्रथ्वीतल के आक्रात होने पर सागर का जल चल 
पड़ता है | समीपवर्ती हाथियों से आगे बढ़ने के लिए! तिरछे होते तथा 
जुआ से जिसके कघे के बाल टूट गये हैं ऐसे शरमभों द्वारा खींचे जाने 
वाले रथ पर आरूढ़ होकर निकुम्म शीघरता से युद्ध के लिए प्रस्थान कर 
रहा है। शीघ्रता में किसो-किसी प्रकार कवच धारण कर तथा 
समस्त वानस्ैन्य से युद्ध करने के लये उत्साहित प्रजड ध ( राक्षुस- 


७६ इसके पहले लका पर शत्रु ने कमी आक्रमण करने का साहस नहीं 


किया था । ७८. वानर सेना लंका की खाई के पास फिर आई है | ८१ 
पृथ्वी की ज्वाला को शांत करने के लिए । 
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सेनापति ) जल्दी करने के लिये धनुष की नोंक की चोट से घोड़ों को 
प्रेरित करता हुआ रथ पर प्रस्थान कर रहा है । पताका समूह को 
फहराता हुआ तथा स्वणमय्री खहमित्ति के समान बड़ा ही विस्तृत मुख 
भाग वाला मेघनाद का रथ, लकापुरी के एक भाग के समान आगे 
बढ़ा | उसके रथ को जो घोडे वहन कह रहे थे वे कमी अश्व रूप से 
बदल कर सिह बन जाते हैं, क्षण भर में हाथी के रूप मे दिखायी देते 
हैं, क्षण में भेंसे, क्षण में मेघ्र तथा ज्ण भर में गतिमान्‌ पवतों के रूप 
में टिग्वाई देने लगते हैं। आकस्मिक रूप से ज्ञोभ के कारण शोर मचाते 
हुए तथा बिना आशा के (वानर सेना का प्रतिरोध करने के लिये) चल 
पड़े अपने सैन्य में अपनी श्राज्षा का उल्लंघन भी रावण को उस समय 
सुखमय प्रतीत हो रहा है। शोभित हो रहे राक्षस सेन्य में योद्धाओ्ं ने 
कवच धारण कर लिया है और कर भी रहे हैं, रथ युद्ध की जल्दी के 
कारण नघे हैं और नध भी रहे हैं, गजघटा सज्जित हुई हैं श्रौर सज 
भी रही हैं तथा घोड़े चल चुके हैं, और चलने का उपक्रम कर रहे हैं | 
प्रस्थान करते हुए राक्षस सैन्य में हाथी पर चढ़े योद्धाओं ने राम को, 
रथारोहियों ने वानर राज सुग्रीव को, अश्वारोहियों ने हनूमान को तथा 
पैदलों ने पदचारी वानर-सेन्य को युद्ध के (लिए चुना । रथों के 
जमघट से भाग अवरुद्ध हैं, तोरण द्वार पर गजघठा एकत्र हो रही है, 

इस प्रकार राक्षस सैन्य भवनों के बीच के संकीय मार्ग में व्याकुल होकर 

एक साथ ही आगे बढ़ रहा है। राक्षस योद्धाओ्रों के रथ गोपुरों को बढ़ी 

कठिनाई से पार कर रहे हैं, इनके कपाट[टेढे होते घोडों की जुओं की नोंक 

से विधरित हुए. हैं तथा जिनके द्वार के ऊपरी भाग सारथि हारा तिरछे 





८५ मेघनाद मायावी ' है, उसके घोडे भी मायावी हैं । ८८, वानर 
सेनापति इस समय लक्ष्मण थे ऐसा माना जा सकठा है, इस कारण 
पसोसेत्तिः है। ८६ सकी नें. युद्धोत्साह के कारण धक्‍कम-पक्का की 


चिन्ता नहीं कर रहे हें | 


सेतुबन्ध परे! 
भुकाये ध्वजों से छुये गये हैं। दिग्गजों को पद्दलित करने वाली, शेषफरणों 
को भग्न करने वाली, पाताल को दलित करने वाली महान भारशाली 
राक्षस सेना के भार को, जो निकट भविष्य में ही हल्का होनेवाला है, 
पृथ्वी सहन कर रही है । आगे वढती हुई राक्षस सेना अपने अगले 
भाग से बाहर होकर फैली, बीच में द्वार के मुख पर अवरुद्ध होकर 
पिछुने भाग में बनो दो गई और उसने उमड़ कर मुहल्लो के रास्तों से होकर 
निकटवर्ती भवनों के प्रागण को मर दिया है। इस प्रकार द्वार पर 
सकीशणता के कारण पुजीमृत होकर बाहर निकलने पर विस्तार पाती हुई 
राक्षस सेना, एक मुख वाली कन्द्रा से निकल कर समतल प्रदेश से 
विस्तार के साथ बहती नदी के समान आगे बढ़ रही है | उस छ्ण युद्ध 
भूमि की ओर प्रस्थान करते दुए योद्धाओं से रिक्त राक्षसों के घरों के 
आऑगन, पहले भरी हुई और बाद में रिक्त पहाड़ी नदी के तट प्रदेश के 
समान हो गये | लका को घेरने के लिए. जल्दी करता हुआ वानर समृह 
द्वार से निकले राक्षस यूथ को देख कर, पवन द्वारा उद्दीत्त दावानल के 
समान गजन करता हुआ आगे बढ़ा । प्रहार के लिये पैदल भाले की 
नोके ताने हैं, दक्षिण तथा वाम दोनों हीपाश्वों में घुड़सवार फैल गये हैं, 
हाथी अकुश मुक्त कर दिये गये हैं तथा रथों के घोड़ों की लगामें ढीली 
कर दी गयी हैं, इस प्रकार राक्षस सेन्य आगे बढता ही जा रहा है । 
इसके बाद ( राज्षरसों को देख कर ) अडिग वैयवाले वानर योद्धओं में 
एक साथ ही वेग आविभ्भूत हुआ और उन्होंने एक साथ प्रथ्वीतल पर 
लम्बा चरण क्षेप किया, इस प्रकार के वानर वीरों की मण््डलाकार 
होकर लका को ओर कूच करने वाली सेना खड़ी है । क्रोधपूरित योद्धा 
शत्रुपक्ष के योद्धाओं को ललकारते ही नहीं वरन्‌ उनके द्वारा ललकारे 
£० नगर द्वार पर राक्षस सेना एकन्न होकर घनी हो गई है | ६२ राजसार्ग 
पर भीड हो जाने पर सेना का पिछला भाग दूसरे मार्गों में उसड़ पड़ा है । 
६७ आक्रमण करने के लिये सेनापति की आज्ञा की प्रतीक्षा में हैं। 
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भी जाते हैँ, युद्ध करने का अ्रहकार करने वाले योद्धा शत्रु पक्त के योद्धा 
६८ का वध करते हैं श्रौर मारे भी जाते हैं । 


६८ युद्ध परारम्म हो गया है | 


त्रियोदश आश्वास 


अनन्तर आगे निकलकर बढ़ते हुए, मिल कर एकत्र 

आक्रमण ' युद्ध होते हुए तथा आगे बढ़-बढ कर राक्ष्सों ओर वानरों 
का आरम्भ ने गौरवशाली रणयात्रा सुलभ (प्रहार) सिंहनाद 

(के साथ) किया और सहा भी । वि्ज्ञी वीर द्वारा गिराये गये अग्नगामी 
सैनिक के मृत शरीर पर चरणों को रख कर प्रस्थान के लिये जल्दी 
करते हुए योद्धा एक-दूसरे के निकट हो-हो कर प्रह्दर की इच्छा से 
आवश्यकतानुसार पीछे खिसक गये । युद्धि-भूमि में राक्षस सैनिकों ने 
जैसा हृदय से निश्चित किया और धूल से आविल नेत्रों से जैसा 
निर्धाग्त किया, ठीक वैसा ही शस्त्र शत्रु पर गिराया थी । राक्षस सैनिकों 
में, जो क्रोध का विषय है, ऐसे शत्रु-ब्यूह के समीप आजाने पर अधिक 
वेग आ गया है, उन्होंने मुद्दी में हढ़ता के साथ खड॒ग धारण किया है और 
पूव निर्धारित अपना लक्ष्य प्रात कर लिया है, ऐसे राक्षस सेनिक प्रथम 
प्रहार के त्रिषय बन कर मी पीछे नहीं भागते । राक्षस सेना के बलवान 
हाथी, वानर योद्धाओं के हाथों से फेंके गये तथा कुम्म स्थल से टकरा 
कर भिन्न हुए, चलित शाखाओं वाले तथा मुखमण्डल पर चक्कर 
काटने से सेन्दूर को पोंछने वाले दृक्षों को पुनः फेंक कर चलाते हैं। 
राम के क्रोध तथा रावण के अ्रसह्मय काम (पीड़ा) इन दोनों के श्रनुरूप 


१. श्राक्रमण करने के स॑मय जय नाद दोनों ओर से किया गया । २, 
सामने था गये ऐसा शर्थ सी लिया जा सकता है। ४ चानरों द्वारा प्रथम 
ही प्रहत होने पर मी। ५ वानर वृक्षों को हाथियों पर फ़ेंकते हैं, उन्हीं 


को हाथी पुन फेंक कर मारते हैं | ६ दोनों पक्षों से भयंकर युद्ध प्रारम्म 
हुआ । 


श्र 


२० 


२१ 


२२ 


श्३्‌ 


२४ 


२३६ | सेतुबन्ध , 


प्रकार यह वानरों तथा राक्तसों का देवबालाओं के सुरत-प्राप्ति का सकेत- 

गह रूप है तथा इससे रुवर्ग का मार्ग सम्मुख प्रस्तुत हो गया है और 
९ न कप 

यम-लोक का माग अवरुद्ध हो गया है | बानरों की (दृढ़) छाती से टकरा 


कर हाथियों के दॉत रूपी परिष (अस्त्र) उनके मुख में ही समा गये हैं ' 


तथा वानरों का शत्रुसेना के बीच प्रवेश मार्ग, मारे गये योद्धाओं की 
कामना से युद्ध-भूमि में अ्रवतरित देवसुन्दरियों के चचल वलयों से 
मुखरित है | इस बढ़ते हुए युद्ध मे वानर वीरों ने ऊँचाई से कूद कर 
अपने भार से रथों को चूर कर [दया है, उन्होंने अपने ऊपर उठा कर 
ऊपर उछाल कर (राक्षस सेना के) महागजों को नीचे गिरा कर उनकी 
शरीर सपियों को तोड़ दिया है, उनके द्वारा पकड़े जाकर घोडे राक्षस 
सेना से बाहर भाग रहे है और उनके पीछे लगे वानर सैनिकों से राक्षस 
योद्धा मारे गये हैं | राक्षस योद्धात्रों दारा अपनो छाती पर चन्दन वृक्ष 
का प्रहार, रस से आनन्दित होकर सहा जा रहा है ओर वानर वीरों का 
नाद, कल-कल न्चनि के लोभवश, खुले हुए; मुख से निकाले गये बाण 
के मार्ग से निकल रहा है | इस युद्ध मे वानर सैनिकों द्वारा तोड़ी जाती 
गज-पक्ति हाथीवानों स पुनः जोड़ी जा रही है, पैदल सैनिक (राक्षस) 
रोके जाने पर पीछे हट कर रोकने वाले दल को घेरने के विचार से 
चऋक्रबन्ध शैली में घावा बोलने में प्रयत्तशील हो रहे हैं, रथों का मार्ग 
रुधिर प्रवाह से अवरुद्ध हो गया है, ओर घोड़ों का हिनहिनाना फेन 
के सूख जाने के कारण धीमा पड़ गया है। विपक्षी योद्धा के अस्त्र के 
प्रहार के लाघब के द्वारा परितोषित मरते हुए बीर का कढा हुआ सिर 


'साधुवाद' के साथ गिर रह्म है और प्रद्दार कों देखकर ही मृच्छित हुए 


२० यहाँ से १२ कुलको में बढते हुए युद्ध का वर्णन विशेषण-पद्दों के रूण 
में हुआ) । २३. राक्षस योद्धाओं की छाती प्रिय विरह से उत्तप्त है । 
बाण माँठ को छेद रहा था । २५, वीर अपने शत्रु के प्रहार की प्रशंसा करता 


। 


अब २३७ 


योद्धा के मुख के भोतर सिंहनाद शान्त हो गया है। पवत-खण्डों के 
अहार से उद्विग्न, कठिनाई के साथ युद्ध में नियोजित महागजों (राक्षस) 
के द्वारा योद्धा (वानर) अवरुद्ध किये जा रहे हैं, और मग्न व्वज-चिह्न 
के कारण रथ सर्वस्व लुट गये के समान न पहिचाने जाते हुए. भी योद्धा 
के आतनाद से पहिचाने जा रहे हैं | युद्ध भूमि पर राक्षस सेना के घोड़े, 
बानरों द्वारा प्रहार किये गये पर्वतों से अवरुद्ध रथों को खींचने में विह्ल 
हो मुख फैला कर हिनहिना (दु'खपूण) रहे हैँ तथा बानरों से फेंके गये 
पर्वतों की रजतशिलाओं के चूरस रज-समूह से मिल कर, राक्षस वीरों का 
रूधिर प्रवाह एकसा पाण्डुर-पारडुर सा हो गया है। वानरों द्वारा गिराये 


गये और दूटे-फूटे पव॑तों के कारण वहाँ नदियों और भीलों के मार्ग दिखाई 


पढ़ते हैं, और राक्ष्सों के खड्ग क धार में आकर निकल गये वानरों 
के पश्चात्‌ दूसरे वानर वीर आकर गिर रहे हैं । इस युद्ध में दौड़ते हुए 
चानरों के कन्धों पर मुक्त होकर सटा समूह फहरा रहे हैं तथा मध्य भाग 
के अन्तिम हिस्से से गिरे दर्डरूप आयुध के प्रहार से योद्धा मर गये 
हैं। घिरे हुए तथा सिर पर राक्षसों द्वारा दातों से काटे गयेवानर उनके 
हुदय में अपनी दाढ़ आधी ही घुसेड़ रहे हैं, और युद्ध की धूल आकाश में 
उठाये गये पव॑तों के रनों के जलकणों से गीली हो कर (भारी हो) गिर 
रही है। सारथियों को चपेटों से आहत मुखवाले घोडे गिरकर पुनः उठ- 
कर रथ को खींच रहे हैं, और वानरों द्वारा गिराये परन्तु बीच में ही 


राक्षस योद्धाओं के बाणों से चूर हुए, पर्व्तों से रघिर की नदियों सोखी 
जा रही हैं। 


बन 


हुआ सर रहा है ओर साधारण/योद्धा प्रहार को देख कर नाद करते-करते 
सछित ही रद्दा है। २६, ध्वज्ञ सप्ट हो गया है, इस कारण पक्ष-विपक्ष 
का ज्ञान अपने पत्त के वीर के स्व॒र से ज्ञाना आावा है। ३१, पवेतों 
पे घूल से नोचे बहता हुआ रुघिर उख जाता हैं। 


र्‌प 


२६ 


२७ 


श्प्र 


रह 


३० 


झ्र्‌ 


प्‌ 


४१ 


ड्फ 


६ 


५० 


१ 


पर 
हा 


के सेतुबन्ध 


अलक्षित विधि से स्थापित हो जाने से आगे बढ़ने का मार्ग साफ हो 
गया है, उससे समथ योद्धा युद्धनति को बढ़ाते हुए महान शत्रचक्र में 
घुसते हैं । समथ बीर यश की थुरी का वहन करते हैं, ।वक्रम के अ्रप 
मान को नहीं सहते, रोप धारण करते हैं और साहस की मात्रा को दृढ़ता 
प्रचक्र बढ़ाते हे। बढते हुए युद्ध से प्रह्यर के बदले प्रह्मर देकर हर 
प्राप्त किया जाता है, मच्छाकाल मात्र में रणोत्साह का सुख हृदय से 
दूर होता है, प्राण छोड़कर वीर श्रप्सरायें प्राप्त करते हैं, और सिर के 
बदले में यश प्राप्त किया जाता है | वीर जय-पराजय के सन्देह के विपय 
में हँसते है, साहस कार्यों मे अनुरक्त हा रहे है| सकट उपस्थित होने पर 
श्रानन्दित होते है, केवल मूच्छु | के समय विश्राम करते हैं और कार्य 
की सम्पन्नता मर जाने पर ही मानते हे । हाथियों, घोड़ों, पदातियों तथा 
वानरों के पैरों से उठा घूल स्मृह पृथ्वी से ऊपर इस प्रकार उठा कि 
सूर्यमएडल के ग्रहण की शका हो गई, अकस्मात्‌ रात खिंच आई तथा 
उसने असमथ में दी ( दोपहर में ) दिवस को समाप्त कर दिया। पृथ्वी 
की धूल मूल मे घनी, मध्य में हाथियों के कानों से प्रसारित होकर 
विरल तथा आकाश में घनी होकर फैलती हुई दिशाओं मे भारीपन के 
साथ गिर रही है| जिसका निकास मार्ग दिखाई नहीं देता ऐसा घूल- 
समूह प्रृथ्वी को छोड़ रहा है अथवा भर रहा है, दिशाओं से निकल 
रहा है अथवा भर रहा है, श्राकाश से गिर रहा है अथवा भर रहा है, 
कुछ पता नहीं चलता है | वानर सैनिकों के साथ घने रज समूह से 
अन्तरित राक्षस सैन्य कुहरे से ढेंके मणि पवत के समीप स्थित कार्ति- 
हीन गिर सा दिखाई दे रहा है | पताकाओं को धूसरितधोड़ों के मुख में 
लगे फेन को मलीन तथा आतप को श्यामल करता हुआ रज समरह 


७८ वीर समभते हैं कि मर कर वे स्वरगंलाभ करेंगे ओर जय प्राप्त कर 


शत्र की राजश्री । ४६ धूल. उठने से ऑधेरा छा गया है | ५१ 
धर्वत्न धूल छाई हुई है । जिससे पता नहीं चत्न पाता कि क्या स्थिति है। 


हे 
|] 


सेतुबन्ध २४१ 


छोटे-छोटे काले मेघ-खण्डों के सदश आकाश में फैल रहा है। वानर 
वीरों द्वारा शीघ्रता से आकाशतल से नीचे गिरे पवतों के मार्ग में दीघ 
कार सूर्य का मलिन किरण-आलोक पनाले के निभर के समान पृथ्वी पर 
गिर रहा है। वानर सैनिकों के दृढ़ स्कन्घों में जिनका अग्रमाग घुध गया 
है ऐसी, क्॒द्ध राज्ष्सों द्वारा गिराई हुई रुधिर से युक्त असि-घाराशओं में 
घनीमूत मधुकोष के समान घूल लगी हुई है । युद्धमूमि में घूमते रहने 
से व्याकुल, सय की किरणों से तापित होकर नेत्रों को मूँदे हुए हाथी 
पानी से सिली घूल से पंकयुक्त मुखवाले होकर जुड़ा रहे हैं | रणभूमि 
के जिन भागों में खून भरा नहीं है उनसे आकाश की ओर घूल-समृह 
श्राता है, जो उठते समय मूल मांग में विरल है पर ऊपर जाकर एक- 
एक करके साथ मिल जाने से घनीमूत हो जाता है| महाग्जों के ऊपर 
उठते निःश्वासों से कम्पित पताकाओं के समीप उन्हीं के समान अल्प- 
विस्तार वाली तथा उनके ऊपर छायापथ के प्रष्ठ भाग के सहृश, धूसर 
धूलि-रेखा को पवन अलग-अलग करके जोरों से खींच रहा है| सम्राम 
भूमि में विपक्षी सेना की ओर धावा बोलने वाले हाथियों को दृष्टि पथ 
की वायु द्वारा आन्‍न्दोलित रज-पटल, मुख के समीप डाले मुखपट के 
समान रोक रहा है। इसके पश्चात्‌ योद्याओं के वक्ष॒-प्रदेश से उछुलती 
रक्त नदी के द्वारा, जिसका आधार रूपी मूमितट खण्ड दह गया है ऐसे 
वृक्ष के समान वह प्रबल धूल का समूह नीचे बैठा दिया गया ( गिरा 
दिया गया )। नालदरड को तोड़ कर निकाले गये उसके तन्तुओं की- 
सी आमा वाला तथा समाप्ग्राय थोड़े-थोड़े शेष हिमविन्दुओं का-सा 
४४. गगन-चुस्वी महत्त के पनाले के समान । ५६. पेट में क्षमे हुए कीचढ़ 
को हाथी अपनी सूंढ से निकाज्नता है। ४७, अलग-अलग भाग से रज 
का पुज उठता है, पर ऊपर मित्न जाता है | ५८, हवा जैसे-जैसे बहती है 

चेसे ही धूल को उड़ाती है। ६० पृथ्वी रक्त-प्रवाह से गीली पहले 


ही हो छुकी है, अब रक्त के उछलने से ऊपर की घूक्न मी गीज्ी 
नीचे झा गई हे। दा जज 
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रजःशेप ( बची हई 
बी गा 
चतुर्दिक प्रसत हो 
रद्य है | 
जिसका प्रशस्त मार्ग अवरुद्ध हो गया है और 
युद्ध का आवेग पताकाएँ ऊँची-नीची हो रही हैं ऐसा सैन्य, पव॑त- 
श्रेणियों के अ्न्तराल में ऊपर नीचे होते नदी-प्रवाह 
के समान, गिरे हुए हाथियों के समूह के अन्तरालों में ऊँचा-नीचा हो 
रहा दे । जिन्होंने असहनीय प्रह्दर को सहन किया है, युद्ध में दुवह भार 
वहन किया है, साधारण जनों के लिए अगम्य मार्ग को पार किया है 
तथा दुष्कर राजाशा का पालन किया है, ऐसे भी महावीर वानर मर 
रहे हैं | युद्ध बढ़ता जा रहा है और उसमें बन्धुजनों के वध के कारण 
वैर ने प्रचएढ रूप धारण कर लिया है, सहखत योद्धाओं के मारने की 
संख्या पूरो होने पर कबन्ध नाच (आमोद मना) रहा है वीर उत्साहित 
हुए हैं और अनेक महावाहु योद्धाओं का वध हुआ है। कन्घे से कटे 
राक्षस सैनिक के बोभिलल हाथ को, मणिबन्ध (कलाई) में आकर एकत्र 
कवच के टुकड़े रूपी क्लप से आवेष्ठित होने के कारण, शश्गाली ले नहीं 
जा पा रही है । रक्त से जिनके बाल गीले हो गये हैं और पाश्वों में फेन 
लगा है, ऐसे चामर-समूह रुधिर प्रवाहों में गिरकर आवर्तों में डूब रहे 
हैं । मुंह ऊपर उठा कर चिग्घाड़ते हुए और अगले भाग के भार से 
बोभिल पिछले भाग वाले राक्षस सेना के हाथी अपने कु्मों को भूव्कार 
रहे हैं जिनमें हाथीवानों द्वारा घैंसाये हुए अंकुश वानर द्वारा गिराये 
शिलाखण्डों के आघात से गहराई से धेंस गये हैं | तब युद्ध में निष्कपट 
भाव से लड़ने वाले, देवों को पराजित करने में समथ राक्षस योद्धा वानरों 
के आधिक्य के कारण उद्श्रान्त होकर, पहले-पहल होने के कारण 


६२. सेना का मार्ग मरे हुए हाथी आदि से अवरुद्ध हो रहा है। ६५, 
कवच के टुकड़े कलाई पर कड़े के समान पुजित हो गये हैं । ६६. 


चामर हरिण विशेष है । 
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भररों विहत्न ऊरके क्ष्ले हैटाते हुए. नर कैय रो को भूच्छित 
फेर नीचे 
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है और ऊची-नीजी विषम पेंस हे रह है | जिनके: 
भान-भग के उपस्यित 


७६ 


७७ 


ण्प्र 


७६ 


प्स्र्‌ 


पर 


प्परे 


र्छ४ बे 


पड़े | यह भाग खड़ी हुई राक्षस सेना संग्राम में मारे गये हाथी-घोड़ों 


के कारण बीच-बीच से |छन्न हो गई है जिसमे स्थान-स्थान में घुस कर 
चानर मार्ग फा अनुमान लगाते हैं और श्रत्नों के प्रहार से सैनिकों के 
दोनो हाथ कट गये है | श्रनन्तर हृदय में रावण की याद आ जाने से 
भय त्याग कर तथा मत्सर-रहित होने से हल्के राक्षस वीर हृदय में एक 
दूसरे से श्रोंख बचाने की! चिन्ता करते हुए पुनः युद्ध के लिए लौट पड़े 
है। वानर सेना के लिए दुघंष राक्षस योद्धा श्रपने।द्वटे यश को जोढ़ते 
है, श्रपसत गय॑ को पुन. स्थापित करते हैं, और इस प्रकार त्याग कर 
भी एनः रणभार को अहण कर रहे हैं | 
तदन्तर पलायन के कारण लब्जित तथा आगे बढ़ने 
इन्द्र युद्ध के उत्साह से इर्षित राज्षस और वानरों का महान युद्ध 
आरम्म हुआ | जिसमें चुने योद्धा ललकार-ललकार 
कर लड़ रहे हैं | सुआव ने बनेले हाथियों के मद से सुरभित छितौन इृत्ष 
के आघात से प्रजड्घ को रणसुख प्रदान किया (मारा) और वक्ष+ 
प्रदेश पर उछलते हुए ससच्छ॒ुद के फूल मानो उसका श्रद्ददास है। 
रणभूमि में द्विविद नामक वानर वीर द्वारा मारा गया अशनिप्रभ हृदय 
पर गिरे हुए सरस चन्दन इक्च की गध को झूँघ कर सुखपूबंक अपनी 
आंखों को मूँदते हुए प्रायों को छोड़ रहा है। द्विविद का श्राता मैन्य 
बज्रमुष्टि नामक राक्षस वीर को मार कर हँस रहा है, उसकी घूंसे की 
चोरों से ही वह प्रायह्दीन हो गया तथा क्रोधपूर् दृष्टि से निकली अग्नि- 
शिखा से उसके दोनों नेत्र लोहित होकर फूट गये हैं। सुषेण द्वारा दोनों 
चरणों से द[ब कर तीखे नाखूनों से काठ कर दूर फेंका गया, चिस्युद्ध 


२ 
७४-७७ तक भाग खड़ी हुई राक्लस सेन्‍्य का वर्णन है--विशेषय पदों 


से। ७८. प्रयत्न करते हैं कि कोई यह न देख ले कि में साग रहा था। 
८१ चन्दन वृक्ष से उसको मारा गया है। ७७. भागे हुए राचसों का 
| हुई 


पीछा करते €ए । 
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से हर्षित विधन्माली नामक राक्ुव अपने दोनों द्वाथों के घेरे में णड़ा 
है। तपन नामझ राक्षस के किये प्रहार को सह कर (वानर शिल्ी) नल 
द्वारा किये चॉर्ट के प्रहार से उसका सुड़े हुए कण्ठ वाला सिर धढ़ में 
घंस गया, आधी देह प्रथ्वीतल में घंस गई। पवनपुत्र जम्बुमाली को 
मार कर उससे हट कर दूर चले गये, उनकी समूची हथेली के बलपूवंक 
वाड़न से उसके सिर को चर्बी फूट कर उछुली ओर दिशाओं को सिक्त 
किया । अनन्तर बालि-पुत्र अंगद तथा इन्द्रजित्‌ का रण-पराक्रम तो 
पराकाष्ठा को ही पहुँच गया, उन्होंने एक दुसरे के पक्त के सैनिकों को मार 
कर संशयरूपी तुला पर अपने हाथों द्वारा आरोहण की स्वीकृति दी है । 
अपने हस्तलाघव से दिशाओं को अन्धकारित करनेवालें तथा मएडलाकार 
धनुष से संयुक्त इन्द्रजित्‌ को वीर श्रगद, एक साथ उखाड़ कर ले श्राये 
गये, छुटते तथा गिरते दिखाई देने वाले सहस्लों पवतों से श्राक्रान्त कर 
रहा है। बालिपुत्र द्वारा गिराया गया इत्तों का समूह, जो फलों से लदा 
है और जिसकी डाली पर भ्रमर एक दूसरे से सटे हुए चिपके ए, 
इन्द्रजित्‌ के बाणों से उड़ाया जा कर बीच में ही पल्‍्लवद्दीन होकर प्रथ्बीतल 
पर गिरता है| इन्द्रजित्‌ द्वारा छोड़ा हुआ बाणों का समूह श्राकाशतल 
में स्थित बालि-पुत्र तक नहीं पहुँच पाता, वरन्‌ उसके द्वारा गिराये गये 
वृक्ष-समूह से तिरोहित हो जाता है' श्रौर अगद द्वारा गिराये धृक्ष भी 
आधे रास्ते में वाणों से खण्ड-खण्ड कर दिये जाते हैँ श्रतः रावण 
पुत्र तक नहीं पहुँच पाते । इस युद्ध के कारण आकाश में लोध के फूल 
बिखरे पडे हैं, बाणों से दलित होकर चन्दन की गन्ध ऊपर चारों श्रौर 
फेल रही है, पारिजात को रज उड़ रही है तथा मध्य में दरो लवगलताशों 
८४, सुपेण सुप्रीव का ससुर तथा चानर चेद्य है। राक्षप्त घायक्ष पढ्ा ऐै, 
और उसके चारों झोर उसकी भरुजाओं की परिधा है। ८३, नक्ष के 
चॉ : के वक्ष का चगोन | ८६, हनूमान इसलिए एट गये जिससे घश्न 


उछल कर उन पर न पडे । ८७, दोनों ने अपने-अपने पराक्रम फी परीफ्ष । 
। शपने-अपने हाथों द्वारा दी है। 


प्प्ड 


प्प्छ 


६९ 


६२ 


पद 


कर सेतुबन्ध 


के दल बिखरे हैं | समान रूप से एक दूसरे का प्रतिकार किया जा रहा 
है, उभय पक्त की सेनाएँ दोनों को साधुवाद देकर प्रोत्साहित करती ह, 
हस पकार का इन्द्रजित्‌ तथा वालि-पुत्र का पराकाष्ठा को पहुँचा ह्आ 
भी युद्ध बढ़ रहा है। युद्ध्यापार से निव्वत होकर निरापद स्थान मे 
स्थित उभय पक्ष की सेनाओं ने विस्मयपूर्वक देखा कि दृक्तों के फूलों 
के मध्य भाग से निकल कर भ्रमर बाणों की पँछों में लगे हुए नीचे चले 
आ रहे हैं । इस युद्ध में रावण-पुत्र द्वारा छोडे बासों से भरे आकाश 
की सीमा से वालि-पुत्र ऊपर को उछल गये हैं और उनके द्वारा बरसाये 
हुए शाल, पर्वत की चट्टानों तथा पर्व॑तों से इन्द्रजित्‌ अवरुद्ध हो गया 
है| शत्रु के बाणों के प्रह्मर से अगद की देह विदीण हो गई है और उससे 
उछले हुए रक्त से दिशाओं का विस्तार लाल हो उठा है और वालि-पुत्र 
के प्रहार से इन्द्रजित्‌ के निकले रक्त से भूमि पर कीचड़ हो गया है। 
इन दोनों के युद्ध में इन्द्रजित्‌ के शूल-परहार से व्याकुल होकर अंगद के 
गिरने से वानरों को शोक हुआ और अगद के शैल-प्रहार से इन्द्रजित्‌ के 
मूर्च्छित हो जाने पर राक्षस सेन्य भाग चला है । तारा-पुत्र द्वारा इन्द्रजित्‌ 
के अतिक्रान्त होने पर वानर सेना में तुमुल॒ कलकल नाद होने 
लगता दे ओर मन्दोदरी-पुत्र द्वारा अंगद के व्याकुल कर दिये जाने 
पर राक्षस सेना सन्तुष्ट होकर मुखर हो जाती है | अगद के बाहु पर 
गिर कर परिधास्त्र असफल्ञ हो दो खण्ड हो गया है, इस कारण वानर 
योद्धा उल्लास के साथ हँस रहे हैं, ओर वक्ञःप्रदेश से ठकरा कर शिला 
के टरक-टक हो जाने से मेघनाद ने अद्दद्दास किया, जिससे आकाश प्रकाशित 
हो उठा है । इसके बाद बालि-पुत्र द्वारा इन्द्रजित्‌ के रणोत्साह के भंग 
किये जाने पर, (मारा गया) ऐसा समझ कर वानर हँस रहे हैं, तथा 
(माया में छिपा है) ऐसा समझ कर राक्षस प्रसन्न हो रहे हैं। 

६१, अंगद ऊपर से वृक्षों का प्रहार कर रहा है और इन्द्रजित्‌ बाणों से 
उन्हें ध्वस्त कर रहा है | ६३. इन्द्रजित्‌ के बाण का वर्णन है। ध्८. 
मेघनाद के दांतों की आमा से | ये ऊपर के कुञक एक साथ हैं। ६६ 
रण से निरुत्साह हो कर मेघनाद माया में अन्तर्निह्ठित हो गया है। 


चतुदंश आश्वास 


इसके बाद इच्छानुसार रावण को प्राप्त करना छुगम 
रास द्वारा होने पर भी रास का वह सास दिन निष्फल गया, 
अतएव अलस भाव से राक्षसों का वध ही किया है 
जिन्होंने ऐसे राम लंका की ओर मुख करके खिन्न हो 
रे हैं। इन राज्षसों के कारण ही सुख से बैठा रावण समरमूमि में मेरे 
समक्ष नहीं आता है, ऐसा विचारते हुए राम अपने शर-समूह को 
धनुष पर चढ़ा कर राज्षसों पर छोड़ना चाहते हैं | राक्षस दिखाई देने 
पर भाग खड़े होते हैं ओर सामने आ जाने पर राम के बाण से घराशायी 
कर दिये जाते हैं, इस कारण व्यथ में इक्चों को उखाड़ कर प्रहार के 
लिए, धारण कर रखने वाले वानर खिन्न हो कर रणमूमि में घूम रहे हैं । 
शीघ्रता के साथ छोडे हुए, शर की दिशा में जाने वाले शिला-समूहों 
को विदीण करके राम के बाण वानरों के मनोरथ को असफल 
बनाते हुए, प्रथम ही शत्रु का वध करते हैं । राक्षुसों के असत्र उनके हाथ 
के साथ ही राम-बाण द्वारा छित्र होते हैं, वानरों तक नहीं पहुँच 
पाते, इसी प्रकार बानरों द्वारा वेग के साथ छोड़ा गया शिला-समूह राम 
वाण से बिना बिघे राक्षस तक नहीं पहुँचता । वानरों का शिला-प्रह्मरका 
पराक्रम राम-बाणों के कारण निष्फल हो गया है, वे जब रोष के साथ 
शिला छोड़ते हैं तो वह राम-बाण से विदीर्ण की हुई राक्षस की छाती 
पर पढ़ती है और बाण द्वारा काठ कर पृथ्वी पर गिराये हुए सिर के 
_स्पान पर (कटे गले पर) ही पव॑त-शिखर गिरता है। राम का शर 


१, रावण युद्धाथं सामने आया ही नहीं, इस कारण रास खिल हैं । 
२ वार्णों को प्रेरित करके । ३. राइस उनको मिलते ही नहीं हैं। ५, 
राम असरय चाणों को बहुत शौप्नता से चक्ता रहे हैं । ६. वानर 'कितनी 
ही शीघ्रता क्‍यों न करें राम-बाण का मुकावक्ञा नहीं कर पाते । 


६६ 


हर 


६३ 


६४ 


१४६३ सेतुबन्ध 


के दल बिखरे हैं | समान रूप से एक दूसरे का प्रतिकार किया जा रहा 
हे, उभय पक्ष की सेनाएँ दोनों को साधुवाद देकर प्रोत्साहित करती हैं, 
इस प्रकार का इन्द्रजित्‌ तथा बालि-पुन्न का पराकाध्ठा को पहुँचा हुआ 
भी युद्ध बढ़ रहा है। युद्ध-व्यापार से निद्वत होकर निरापद स्थान में 
स्थित उभय पक्त की सेनाओं ने विस्मयपूवंक देखा कि बृत्तों के फूलों 
के मध्य भाग से निकल कर भ्रमर वाणों की पूँछों मे लगे हुए नीचे चले 
आ रहे हैं | इस युद्ध में रावण-पुत्र द्वारा छोडे बाणों से भरे आकाश 
की सीमा से बालि-पुत्र ऊपर को उछुल गये हैं और उनके द्वारा बरसाये 
हुए शाल, पवत की चट्टानों तथा पवतों से इन्द्रजित्‌ अ्रवरुद्ध हो गया 
है। शत्रु के बाणों के प्रह्मर से अ्रगद की देह विदीण हो गई है और उससे 
उछले हुए रक्त से दिशाओं का विस्तार लाल हो उठा है और वालि-पुत्र 
के प्रहार से इन्द्रजित्‌ के निकले रक्त से भूमि पर कीचड़ हो गया है। 
इन दोनों के युद्ध में इन्द्रजित्‌ के शूल-प्रहार से व्याकुल होकर अंगद के 
गिरने से वानरों को शोक हुआ ओर अंगद के शैल-प्रहार से इन्द्रजित्‌ के 
मूच्छित हो जाने पर राक्षस सेन्य भाग चला है | तारा-पुत्र द्वारा इन्द्रजित्‌ 
के अतिक्रान्त होने पर वानर सेना में ठठ॒ल कलकल नाद होने 
लगता है और मन्दोदरी-पुत्र द्वारा अंगद के व्याकुल कर दिये जाने 
पर राक्षस सेना रन्ठ॒ुष्ट होकर मुखर हो जाती है | अगद के बाहु पर 
गिर कर परिधास्त्र असफल्न हो दो खण्ड हो गया है, इस कारण वानर 
योद्धा उल्लास के साथ हँस रहे हैं, ओर वक्तःप्रदेश से ठकरा कर शिला 
के ट्ूक-हक हो जाने से मेघनाद ने अ्रद्टहास किया, जिससे आकाश प्रकाशित 
हो उठा है। इसके बाद बालि-पुत्र द्वारा इन्द्रजित्‌ के रणोत्साह के मंग 
किये जाने पर, (मारा गया) ऐसा समझ कर वानर हँस रहे हैं, तथा 
(माया में छिपा है) ऐसा समझ कर राक्षस प्रसन्न हो रहे हैं। 

६ १. झंगद ऊपर से वृक्षों का प्रहार कर रहा है और इन्द्रजित्‌ बार्णों से 
उन्हें ध्वस्त कर रहा है | ६३. इन्द्रजित्‌ के बाण का वर्गान है। ६८ 

मेघनाद के दोतों की आमा से | ये ऊपर के कुलक एक साथ हैं | ६६ 

रण से निरुत्साह हो कर मेधनाद माया में अस्तर्निहित हो गया है। 


चतुदश आश्वास 


इसके बाद इच्छानुसार रावण को प्राप्त करना सुगम 
रामद्वारा होने पर भी राम का वह सास दिन निष्फल गया, 
3 से राक्षसों का वध ही किया है 
सेन्च-संहार एव अलस भाव से राक्षसों का वध 
जिन्होंने ऐसे राम लंका की ओर मुख करके खिन्न दो 
रे हैं| इन राक्षसों के कारण ही सुख से बैठा रावण समरमूमि में मेरे 
समत्त नहीं आता है, ऐसा विचारते हुए राम अपने शर-समूह को 
धनुष पर चढ़ा कर राक्ष॒सों पर छोड़ना चाहते हैं । राक्षस दिखाई देने 
पर भाग खड़े होते हैं ओर सामने आ जाने पर राम के बाण से घराशाग्री 
फर दिये जाते हैं, इस कारण व्यर्थ में बृक्तों को उखाड़ कर प्रहार के 
लिए घारण कर रखने वाले वानर खिन्न हो कर रणमूमि में घूम रहे हैं। 
शीघ्रता के साथ छोड़े हुए, शर की दिशा में जाने वाले शिला-समूहों 
को विदी्ण करके राम के बाण वानरों के मनोरथ को असफल 
बनाते हुए प्रथम ही शत्रु का वध करते हैं। राक्षसों के असर उनके हाथ 
के साथ ही राम-बाण द्वारा छिल्न होते हैं, वानरों तक नहीं पहुँच 
पाते, इसी प्रकार बानरों द्वारा वेग के साथ छोड़ा गया शिला-समूह राम 
वाण से बिना बचे राक्षस तक नहीं पहुँचता | वानरों का शिला-प्रहार का 
पराक्रम राम-बाणों के कारण निष्फल हो गया है, वे जब रोष के साथ 
शिला छोड़ते हैं तो वह राम-बाण से विदीर् की हुई राक्षत की छाती 
पर पढ़ती हे और बाण द्वारा काठ कर प्ध्वी पर गिराये हुए, सिर के 
स्थान पर (कटे गले पर) ही पवत-शिखर गिरता है। राम का शर 
१, रावण युद्धाथे सामने आया ही नहीं, इस कारण राम खिल्न हैं । 
२, वाणों को प्रेरित करके । ३ राहस उनको मिलते ही नहीं हैं । ५, 
राम असंख्य वा्णों को बहुद शीघ्रता से चला रहे हैं । ६. वानर कितनी 
ही शीघ्रता क्‍यों न करें राम-चाण का मुकावज्ञा नहीं कर पाते | 
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सदैव प्रत्यश्चा पर ही चढ़ा है और उनका धनुष सदैव चक्राकार (कानों 
तक खिंचा हुआ ) स्थित है, फिर भी बाणों से छिदे हुए राक्षस सिरों 
के रधर-उधर बिखरने से प्रथ्वी पट रही है । राक्षस वीरों के शरीर पर, 
श्रग्नि लगे तथा सोंधों द्वारा छोड़ी हुई बिलों के मुख के समान फैले हुए, 
बाखों से किये गये भयानक घाव ही दिखाई पड़ते हैं, बाण नहीं। काट 
कर गिराये गये सिरों से जिनकी सूचना मिलती है ऐसे राम-बाण, घनुष 
खींचने वाले राक्षस के हाथ पर, मारने की कल्पना करने वाले राक्षस 
के 'हृदय पर तथा 'मारो-मारो” शब्द करने वाले राक्षस के मुख पर 
गिरते द्वी दिखाई देते हैं | जो राक्षुस वीर जहाँ भी दिखाई दिया, जहाँ 
भी उसका उच्चरित रव सुनाई दिया तथा जो जहाँ भी चला-फिरा, कि 
बस वहीं उस पर राम-बाण गिरा | राक्षस सेन्य के अ्रग्नवर्तों भाग को 
पीछे तक बेधने वाले राम-बाण हाथी, घोड़ा और योद्धा का एक साथ 
वध करते हुए दीघ हुए-से दिखाई देते हैं | राक्षस सैन्य ज्योंही मयभीत 
हो कर भागने लगा, उसो क्षण राम बाणों से भूमि पर गिरा हुआ देखा 
गया । इस प्रकार बाणों द्वारा काटे जाते हुए राक्षस सैन्य में एक साथ 
सिर समूह गिरता हुआ देखा गया है ओ्रोर राम ने उसमें शुक्र-सारण मात्र 
को बचा दिया दै। तब तक जिसमें राक्षसों का भय नष्ट हो गया है 
ऐसा वह चिरकाल-सा युद्ध-दिवस, घावों से उछलते हुए रक्त के कारण 
तथा ढलते सूर्य की लालिमा से समान रूप से रक्ताभ राक्षस सैन्य और 
सन्ध्या तिमिर के साथ समाप्त हुझ्ा | 
इसके बाद रात्रि होने पर, आकाश में अंगद द्वारा 
नाग-पाश का तोड़े हुए रथ से उछल कर, अपने हाथ में घनुष लिये 
बंधन हुए केवल मात्र मेघनाद, अपनी श्याम आमा से शत्रि 


८, बाण छेद कर पुनः राम के तुणीर में प्रवेश करते हैं। ६, बाण राम 


द्वारा कब अहण किया गया शअ्रथवा संधाना गया, इसका पता नहीं 
चलवा । ११. ये दोनों राचस राम के परिंचित थे । १४. राज्स सेना 
नप्ट हो खुकी है, इस कारण उनका भय शेष नहीं रह गया है । 


सेतुबन्ध २४६ 


के अधकार को एक-सा करता हुआ घूम रहा है। तब राक्षसों 
का नाश करने के कारण महान वैर के मूलाधार स्तर दशरथ 
के दोनों पुत्रों को एक साथ ही, अलक्ष्य दैव के समान अन्तर्घान इन्द्रजित्‌ 
ने अपना लक्ष्य निश्चित किया | फिर उस मेघनाद ने, समस्त राक्षस 
योद्धाश्ों के निधन से निश्चित तथा भुजाओं को मुक्त किये हुए. उन 
राम-लक्त्मण पर ब्रह्मा द्वारा दिये हुए तथा सपंमुख से निकलती हुई 
जिहाओ्रों वाले बाण छोड़े | तब मेघनाद द्वारा छोड़े हुए वे सर्प रूपी 
बाण एक बाहु के अंगद घारण करने के स्थान को वेध कर दूसरे बाहु 
में श्रपना मुख प्रकट करते हुए, दोनों राघवों के शरीर पर त्रिक स्थान 
पर, बाइुओं को बाँ घे हुए स्थित हुए.) मेधनाद द्वारा घनुष सघान करके 
छोड़े, साफ किये गये तप्न लोहे के समान नीले-नीले, बिथ की अग्नि 
की चिनगारियों से प्रज्वलित मुख वाले तथा श्राग्नेय अस्त्रों के समान 
प्रतीत हो रहे महासप रूपधारी बाण निकल रहे हैं | मेघनाद की माया 
से अन्धकारित तथा काले-काले उमड़ते हुए बादलों वाले आकाशतल 
से, बिजली-सी कड़क वाले, ताड़ों से लम्बे तथा लम्बी लोहे की 
छुड़ों के समान आकृति वाले बाण राम और लक्ष्मण पर गिर रहे हैं | 
ये शस्त्र पहले सपमण्डल के समान जान पड़ते हैं, फिर आकाश के बीच 
में गिरते समय उल्फादण्ड जैसे लगते हैं, मेदते समय बाण बन जाते 
हैं, परन्तु बाहुओं को डस कर वे कुण्डलीवद्ध सर्प हो जाते हैं । राम- 
लक्ष्मण नागपाश में वध गये हैं, मनोरथ भग्न होने के कारण देवता 
खिन्न हो रहे हैं और मेघनाद को देख न सकने के कारण वानर वीर 
पव॒तों को उठाये धूम रहे हैं| आकाश में मेघनाद ललकारता हआ 
गजन कर रहा हे, जिनका दृदय पराडमुख नहीं हुआ ऐसा वानर सेन्य 


१५, सेघनाद साया में अन्तर्घान था। १६, नागपाश में बॉघधने के लिए | 
१७, अपनी वाहुओं को ज्षट्काये हुए। १८. पीछे की ओर नागपाश से 
उनके हाथ देँध गये । २१, बाणों की भयंक्रता का बणन है। २२, 
देवताओं को राम के सर्वशक्तिमान होने में सन्देह हो गया है | 
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उसको खोजता हुआ छिंतरा गया है और शत्रु को देखने के लिए नेत्रों 
फो लगाये हुए दशरथ-तनय नागपाश द्वारा डसे जाते हुए भी उत्साहहीन 
नहीं हो रहे हैं | इन नाग-बाणों ने राम के शेष समस्त अंगों में प्रसार 
मास कर लिया है, पर क्रोधाग्नि से धधकते प्रज्वलित वेड़वानल के मुख 
के समान उनके हृदय से दूर हैं | उन राघब वीरों के, विकट स्प-शरीरों 
से कठिनाई से बिरने योग्य नागों द्वारा आ्रवेष्ठित बाहु, मलय पवत की 
तराई में लगे चन्दन तृक्षों के समान स्थिर और स्पन्दनहीन हो गये। नागपाश 
आवद्ध होने के कारण रखुपुत्र राम-लक्ष्मण के वाहु रूपी अस्त्र निश्चल हैं, 
पहले के समान धनुप-बाण धारण किये रहने पर भी वे असमर्थ हो गये 
हे और उनके निष्फल क्रोध का अनुमान दबाए जाते हुए. श्रोठों से 
लग रहा है | राम और लक्ष्मण के शरीर सप॑मय बाणों से विदीर हो 
गये हैं, अवयव आलोक मे हूँढे जाने योग्य हो गये हैं तथा थोडं-थोड़े 
दिखाई देते वाणमुख मे रुधिर जम गया है | रघुपुत्रों की जघाएँ बायों 
से सिल-सी दी गई हैं, चरण जकड़ जाने के कारण व्याकुल हो कर स्थित 
हैं, तथा शरीर के हिस्से वेढ़ी की कड़ियों से जैसे जकड़ दिये गए हैं, 
इस प्रकार उनका चलना-फिरना या हिलना-डुलना भी बन्द हो गया है । 
मेघनाद (अदृश्य) द्वारा छोड़े गये बाण के प्रह्मर से उनके बायें हाथ 
से, जिससे सधान किया हुआ बाण खिसक गया है ऐसा चाप गिर पढ़ा 
है और साथ ही देवगरण्णों का हृदय भी गिर पढ़ा। और भागते हुए 
विमानों की भित्ति के पिछले भागों में, एक साथ ही बज उठी वीणाओं 
के स्वर के समान एकाएक देववधुओं का व्याकुल ऋन्‍दन उठा | इसके 
पश्चात्‌ जैसे सिंह के नखरूपी अकुश के प्रहार से समीपवर्ती विशाल 
वृक्ष को गिराता हुआ बनैला हाथी गिर पड़ता है उसी प्रकार 
२५, यहाँ सर्पो के कारण ही भ्रुजाओ को चन्दन बृत्त कहा गया हे । 
२६, बन्धन में होने के कारण वे केवल क्रोध प्रकट करने में समर्थ हैं। र८, 
नागपाश में वे बिल्कुल जकड गये हैं। २६. देवता राम की इस स्थिति 
को देख कर भूच्छित हो गये हैं । ३०. रोना-धोना सुनाई पडने ल्गा। 


सेतुबन्ध २५१ 


देवताओं के आशा रूपी वृक्ष को ध्वस्त करते हुए. राम भी गिर पड़े। 
राम के भूमि पर गिर पड़ने पर, गिरे हुए ऊँचे वृक्ष के छाया-समूह के 
समान, उनके साथ ही सुमित्रा-पुत्र लक्ष्मण भी गिर पड़े। 
उनके इस प्रकार भूमि पर गिर पड़ने पर, सामने की ओर 
वानर सेना क्ुके और पिछले भाग से ऊपर को उठे देवों के विमान 
की व्याकुल्ञता बहुत देर तक निरीक्षण करते रहे ओर उस समय 
उनकी मित्ति टेढ़ी ओर पहिये उलये हुए. दिखाई देते रहे। 
जिस प्रकार हृदय के ड्ूब जाने से व्यक्ति मूर्न्छित हो जाता है, सूय के 
डूबने से अन्धकार हो जाता है ओर सिर के कट जाने से प्राण निकल 
जाते हैं, इसी प्रकार राम के पतन से तीनों लोक मूर्च्छित, अचेत तथा 
निष्प्राण-सा हो गया | इसके बाद भी वानर सेन्‍्य गिरे हुए राम को 
छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसका परित्राण राम से ही है (राम से शूत्त्य 
दिशाओं को देख कर उत्साहइहीन तथा भयवश निश्चल तथा एकत्र) । 
दीन- हीन, भग्न-उत्साह, उद्विग्न तथा व्याकुल हृदय वानर सेन्‍्य राम की 
ओर एकटक देखता हुआ, चित्रलिखित की भाँति निस्पन्द खड़ा है। 
भूमि पर पड़े राम के मुख की विषाद से अनाक्रान्त, चरम चैय द्वारा 
मर्यादित, दुलंभ तथा सहज शोभा मानो वानर-राज से सान्त्वना की बात 
कर रही है | तदन्तर विभीषण द्वारा मायाहरण मंत्र से अ्रभिमत्रित जल 
से घुले नेत्रों वाले सुग्रीव ने आकाश में पिता के आदेश को पालन 
करने वाले मेघनाद को हाथ में घनुष लिये पास ही विचरण करते 
देखा। तव वानर-राज कुद्ध होकर पवत उखाड़ने के वेग के साथ सहसा 
दौड़े और उन्होंने मयमीत होकर भागे राक्षस मेघनाद को लका में 
प्रवेश करा कर ही दम लिया। मेघनाद द्वारा राम-लक्ष्मण के निधन 
की वार्ता से सुखित रावण, जैसे जानकी के मिलन का उपाय-सा प्राप्त 


३३ विमान जब नीचे झछुके उस समय वे तिरछे हो गये । २५, वीर 
स्वमाव तथा स्वासि-समक्ति के कारण । ३६, दुख से अमिभूत होने के 
कारण । ३७, राम के झुख की श्री पूर्ववत्‌ है । 
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करे सेतुवरघ 
होगया हो, इस प्रकार आनन्दोछ्य वासित हुआ | फिर रावण के आदेश से 
राक्षसियों द्वारा ले आई गई सीता ने ज्षणिकर वैधत्य का दर्शन क्यो 
तथा मुक्त क्रन्दन के साथ व्याकुल द्वो कर थोड़े विलाप के बाद मूर्च्छित 
ही गई | 
इधर मूज्छा के दूर हो जाने पर राम ने नेत्र खोले 
राम की और वे लक्ष्मण को देख कर क्षण भर के लिए 
निराशा, सुग्रीव सीता के समस्त दुःखों को भुला कर विलाप करने 
का वीरदर्प लगे | “जिसके धनुष की प्रत्यचा के चढ़ने पर 
ओर गरुड त्रिभुवन संशय में पढ़ जाता था, वे सौमित्र भी मारे 
का प्रवेश गये, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके पास 
भाग्य का परिणाम उपस्थित न होता हो। अथवा 
मेरे लिए जीवन उत्सग करने वाला सफल है, व्यर्थ ही बाहुओं का भार 
ढोने वाला मैं अपने आप द्वारा ही तुच्छ बनाया गया हूँ ।” फिर राम ने, 
उत्साहपूरवंक लक्ष्मण के अनुसरण के निश्चय को प्रकट करने वाले 
तथा अ्रचानक उपस्थित मरणावस्था में भी व्यवस्थित और गम्भीरवचन 
मघुरता के साथ कहे | 'घीर, तुमने उपकार का बदला भल्री-मॉति 
चुकाया, कपि सेनिकों ने मी अपने बाहुबल को सफल बनाया तथा 
लोकोत्तर यश वाले हनूमान ने भी दुष्कर काय सम्पादित किया । मेरे 
लिए जिसने भाई से भी वैर बॉधा उस विभीषण के सामने मैं रावण 
की राजलक्ष्मी उपस्थित नहीं कर सका, इस दुःख से मेरा हृदय बाण 
की पीड़ा का अनुभव भी नहीं कर पाता है । ठुम मोह छोड़ कर जिस 
सेतुमाग से लका में प्रविष्ट हुए हो उसी से शीघ्र वापस लौट जाओ। 
फू सम के मरण का समाचार सुन कर। ४३. त्रिुवन “नष्ट हो 
जाऊँगा या रहँगा ।! इस सशय में पड़ जाता था। ४४, राम श्रपनी 
भुजाओं को व्यर्थ सानते .। ४६. कपि सैन्य ने सेतुपथ बनाया है, 
हनूमान ने लंका-दहन किया है। ४७. मरण से भी अधिक | श्ख 
प्रतिज्ञा पूणो न कर सकने का है । 


सेतुबन्ध श्प्३्‌ 


दुःख को ही काल का परिणाम समक्क कर बन्धु बान्धवों का जा कर 
दर्शन करो ।” इस पर सुग्रीव का मुख तीत्र रोष से उत्तेजित हो कर 
कॉपने लगा और राम के वचनों का उत्तर दिये बिना ही, ऑसू बहाते 
हुए उन्होंने वानर सैनिकों से कहा |--वानर वीरो, तुम जाओ और 
लक्ष्मण सहित राम को नवीन पल्लवों द्वारा निर्मित वीरजनोचित 
शैया पर वानर-पुरी किष्किन्धा पहुँचाओ, जिससे उन्हें बाण-पीड़ा का 
शान न हो। में भी बिजली गिरने से भी अधिक तीव्र आवेग के 
साथ रावण का विशालकाय धनुष छीन लूँगा और गदा-प्रह्यर करने 
पर अ्रपनी लम्बी भ्रुजाओं से बीच में पकड़ कर उसे तोड़ कर रावण 
को विहल कर दूँगा । मुझे मारने के लिए जब वह चन्द्रहात नामक 
तलवार मेरे कन्घे पर गिरायेगा तब उसे मैं अपने दोनों हाथों से 
तोड़ दूँगा और मेरे आक्रमण करने पर मेरे पैर की चोट खा कर उसके 
भग्न हुए रथ से शज्न्रास्त्र गिर रहे होंगे। मेरे द्वारा सामने की दोनों 
भुजाश्रों के तोड़े जा कर विह्हल किये जाने पर उसके शेष व्यथ बाहु भी 
निष्फल हो जायेंगे और मेरे वज्र सदश हाथ के घूँसे के पढ़ने से छाती का 
मध्यभाग विदीण हो जायगा। इस प्रकार सिरों को पकड़-पकड़ कर अलग- 
अलग करके खींच-खींच कर तोड़ दूँगा जो धड़ से अलग होकर पुनः उग 
आयेंगे, ऐसे रावण के सीता-विषयक निष्फल आसक्ति वाले हृदय को 
अपने नखों से उखाड़ लूँगा | इस प्रकार रावण के मारे जाने पर मेरे द्वारा 
किष्किन्धा को ले जाई गई सीता या तो राम को जीवित देखेंगी अथवा 
उनके मरने के बाद मैं स्वय भी मर जाऊँगा।? ये सर्प-बाण हैं? 

ऐसा कह कर विभीषस द्वारा सुग्रीव के सना किये जाने पर रघुनाथ 
राम ने दृदय मे गारुड़ मत्र का चिन्तन आरम्भ किया | इसके बाद 
४प मेरा मोह त्याग कर--भाव है। ५१--४४ तक एक वाक्य है-- 

विशेषण-पद्‌ रादण को लेकर हैं । ५४, इस कुक्षक का संवध ५१ से 

है। इन चारों के विशेषण-पद्‌ रादण के विशेषण है, इसो कारण रुल के 

धनुसार अर्थ होगा--उखाड़ लिया गया है हृदय जिसका ऐसा बना दूँगा । 
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कं सेतुबन्ध 


अचानक प्ृथ्वीतल पर समुद्र के अन्त भाग तक उछलने से सुवेल 
कम्पित हो उठा और तीत्र हवा के आधघातों से राक्षसों के शरीर इधर- 
उधर तितर-बितर हो गये | राम ने कनकमय पॉंखों की प्रभृत प्रभा से 
धोर अन्धकार को दूर करने वाले गरुड़ को देखा, जिसके नये पंखों के 
कारण कोमल रोश्रों वाली स्थिर पीठ पर विष्णु के आसन का स्थान 
स्थापित है | इस गयड़ का वक्तःस्थल, दुर्निवार इन्द्रायुध बज्र के आधात 
से एक पंख के टूट जाने के कारण स्पष्ट हो गया है और जिसके गले 
में पाताल लोक से पकड़ कर लाया हुआ सप तिरछा पड़ा हुश्रा है| 
इसके बाद प्रथ्यीतल पर उतरे हुए और प्रणाम करते हुए राम के 
सम्मुख खड़े गरुड़ को देखने पर दोनों के शरीर को छोड़ कर बाण- 
समूह कहाँ चले गये इसका कुछ भी पता नहीं चलता । फिर विनता- 
तनय के आलिंगन से सप-बाणों के घावों से रहित हुए राम, उसके 
द्वारा गारुड़ मत्रों का उपदेश पा कर, गझड़ के चले जाने के बाद श्रत्यन्त 
भयंकर हो उठे | अ्रनन्तर गरुड़ से आशकित होकर रावण ने राम लक्ष्मण 
को नागपाश से मुक्त हुआ जान सारा युद्ध-भार अपने धूम्राक्ष नामक 
सैनिक पर डाल दिया । विशाल रथ के समान ही उसका क्रोध है, जैसी 
उसकी राक्षस सेना हे वैसा उसका उत्साह है, मासल तथा विशाल भ्रुजा 
के समान ही उल्लास है तथा पराक्रम के समान ही उसका वैर-भाव 
है, इस प्रकार धूम्राक्ष ने रणभूमि की ओर प्रस्थान किया | 
तब धूम्राज्ञ के साथ वह राज्शस-समूह पवनपुत्र के 
धूमत्राक्ष तथा सचरण मार्ग में बड़वासुख की अग्नि के सम्मुख सागर 
अन्य सेनापतियों के अन्तर्भाग के समान, उपस्थित हुआ | इसके बाद 
का निधन वानर-राक्षस सेनाश्रों के मबानक अन्तवाले युद्ध के 
आरम्म होने पर धूम्राक्ष अक्षयकुमार के निधन का 
स्मरण कर, हनूमान को बायणों से आआआच्छादित-सा कर रहा है | तब 


हि कप 822: टस 8 बह) 
५८, विष्णु के आसन का घट्टा पीठ पर पड़ा हुआ है। ५८ तथा 


धू& में गरुढ़ का वर्णन है| ६०. गरुड़ सर्पो का मद्ण करवा हे । 


सेतुबन्ध रफ्प 


जिन्होंने धूम्राक्ष के रथ को उछुल कर भग्न कर दिया हे तथा जो उसके 
छीने हुए. धनुष पर खड़े हैं ऐसे हनूमान अपने रोझों मे उलमे हुए 
निष्फल वाणों को भाड़ते हुए हँस रहे हैं। धूम्राक्ञ द्वारा प्रहार किया 
गया परिघासत्र हनूमान के बाहु पर दो खण्ड हो गया, उनके वक्षःस्थल 
से उछल कर चूर-चूर हुआ मुसल भी देखने में नहीं आता तथा हनूमान 
के अड्ों पर उसके द्वारा फंके गये अन्य अस्त्र-शस्त्रादि भी टुकड़े ठुकड़े 
हो गये | तब हनूमान ने अपने लम्बे वाये हाथ की हथेली उसके गल्ले में 
डाल कर उसे क्रुका दिया, इस कारण श्वासोछु वास के देंध जाने से 
उसके वक्षअ्रदेश में सिंहनाद गूँज कर रह गया । पहले सक्रिय फिर विहल 
ओर गिर रहे आयुधों वाले जिसके दोनों बाहु लग्क रहे हैं ऐसे धूम्राक्ष 
को हनूमान ने ऊपर उठा कर प्राणहीन कर दिया। तब धूम्राक्ष के 
धराशायी होने तथा मरने पर और शेष राक्षुस सेना के भाग जाने पर, 
इनूमान ने रावण की आज्ञा पाकर लका के भीतर से निकलते हुए अ्कम्पन 
को देखा | श्रकम्पन द्वारा स्थिर रूप से गिराया गया आयुध-समूह जिसके 
सामने किये गये वक्ष पर छिन्न-भिन्न हो गया ऐसे हनूमान ने जिसके 
शरीर के अवयव एक-एक करके खण्डित हो-होकर बिखर गये हैं ऐसे 
अकम्पन को भी गिरा दिया। हनूमान द्वारा किये गये आधात के समय 
ही, रावण की आशा पाकर लका से निकला प्रहस्त नामक राक्षस योद्धा, 
देवयोग से युद्ध का सुख न प्रास होने से खिन्न-सन नील के सामने आया | बाद 
में अर्थात्‌ सामना होने पर प्रहस्त की ओर नील के आगे बढने पर, घाव 
से उछले रुघिर द्वारा सूचित प्रहस्त द्वारा छोड़ा हुआ लोहे का बाण नील 
की छाती पर गिरा । नील ने भी प्रहस्त पर, जिसकी डालें वेगवश पीछे 
को ओर मुड़ गई हैं, जिससे ऐरावत की रगड़ से गन्ध निकल रही है, 
६८-वथा ६६ युग्सक हैं। दोनों में एक हो भाव है | हनूमान ने 
धृम्राए को उठा कर पटक दिया है जिससे उसके प्राण निकल गये हैं। 


७२. राक्षस सेना नप्डप्राय थी इस कारण वानर वीरों के लिए युद्धाथ 
कोई प्रतिहन्द्दी नहीं था । 
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अचानक प्रथ्वीतल पर समुद्र के श्रन्‍्त भाग तक उछलने से सुवेल 
कम्पित हो उठा और तीत्र हवा के आघातों से राज्षसों के शरीर इधर- 
उधर तितर-बितर हो गये | राम ने कनकमय पांखों की ग्रभृत प्रभा से 
घोर अन्धकार को दूर करने वाले गझुड़ को देखा, जिसके नये पखों के 
कारण कोमल रोशों वाली स्थिर पीठ पर विष्णु के आसन का स्थान 
स्थापित है| इस गरड़ का वक्षःस्थल, दुर्निवार इन्द्रायुध वज्र के श्राघात 
से एक पंख के टूट जाने के कारण स्पष्ट हो गया है श्रौर जिसके गले 
में पाताल लोक से पकड़ कर लाया हुआ सर्प तिरछा पड़ा हुआ है । 
इसके बाद प्रथ्वीतल पर उतरे हुए और प्रणाम करते हुए राम के 
सम्मुख खड़े गरड़ को देखने पर दोनों के शरीर को छोड़ कर बाण- 
समूह कहाँ चले गये इसका कुछ भी पता नहीं चलता | फिर विनता- 
तनय के आलिंगन से सपं-बाणों के घावों से रहित हुए राम, उसके 
द्वारा गारुड़ मत्रों का उपदेश पा कर, गरुड़ के चले जाने के बाद अत्यन्त 
भयकर हो उठे | अनन्तर गरुड़ से आशकित होकर रावण ने राम लक्ष्मण 
को नागपाश से मुक्त हुआ जान सारा युद्ध-भार अपने धूम्रात्ष नामक 
सैनिक पर डाल दिया | विशाल रथ के समान ही उसका क्रोध है, जैसी 
उसकी राक्षस सेना है वैसा उसका उत्साह है, मासल तथा विशाल भुजा 
के समान ही उल्लास है तथा पराक्रम के समान ही उसका वैर-माव 
है, इस प्रकार धूम्राक्ष ने रणभूमि की ओर प्रस्थान किया । 
तब धूम्राक्ष के साथ वह राज्ुस-समूह पवनपुत्र के 
धूम्राक्षतरथा सचरण मार में बड़वामुख की अग्नि के सम्मुख सागर 
अन्य सेनापतियों के श्रन्तर्भाग के समान, उपस्थित हुआ | इसके बाद 
का निधन वानर-राक्षस सेनाओं के मयानक अन्तवाले युद्ध के 
आरम्म होने पर धूम्राक्ष अक्षयकुमार के निधन का 
स्मरण कर, दनूमान को बाणों से आच्छादित-सा कर रहा है । तब 


दिल 0 सका कमर डक 
प८, विष्णु के आसन का घट्टा पीठ पर पड़ा हुआ है। ५४८ तथा 


ध६ में गरुढ़ का वर्णन है | ६०. गरड़ सपों का मह्ण करता है । 


सेतुबन्ध २५४ 


जिन्होंने धूम्रात्ष के रथ को उछल कर भग्न कर दिया है तथा जो उसके 
छीने हुए. धनुष पर खड़े हैं ऐसे हनूमान अपने रोश्रों में उलके हुए 
निष्फल वाणों को भाड़ते हुए हँस रहे हैं| धूम्राक्ष द्वारा प्रहार किया 
गया परिषासत्र हनूमान के बाहु पर दो खण्ड हो गया, उनके वक्षुःस्थल 
से उछल कर चूर-चूर हुआ मुसल् मी देखने मे नहीं आता तथा हनूमान 
के अ्रज्ञों पर उसके द्वारा फेके गये अन्य अस्त्र-शस्त्रादि भी ठुकड़े टुकड़े 
हो गये । तब हनूमान ने अपने लम्बे वाये हाथ की हथेली उसके गल्ले में 
डाल कर उसे क्ुुका दिया, इस कारण श्वासोछ वास के डेंध जाने से 
उसके वक्तःप्रदेश में सिंहनाद गूँज कर रह गया । पहले सक्रिय फिर विहल 
और गिर रहे आयुधों वाले जिसके दोनों बाहु लटक रहे हैं ऐसे धूम्राक्ष 
को हनूमान ने ऊपर उठा कर प्राणह्ीन कर दिया | तब धूम्नाक्ष के 
घराशायी होने तथा मरने पर और शेष राक्षस सेना के भाग जाने पर, 

हनूमान ने रावण की आज्ञा पाकर लका के भीतर से निकलते हुए. श्रकम्पन 

को देखा | श्रकम्पन द्वारा स्थिर रूप से गिराया गया आयुध-समृह जिसके 
सामने किये गये वक्तु पर छित्न-मिन्न हो गया ऐसे हनूमान ने जिसके 
शरीर के अवयव एक-एक करके खरिडित हो-होकर बिखर गये हैं ऐसे 
अकम्पन को भी गिरा दिया। हनूमान द्वारा किये गये आधात के समय 
ही, रावण की आशा पाकर लका से निकला प्रहस्त नामक राक्षुस योद्धा, 
देवयोग से युद्ध का सुख न प्रास होने से खिन्न-सन नील के सामने आया | बाद 
में अथोत्‌ सामना होने पर प्रहस्त की ओर नील के आगे बढने पर, घाव' 

से उछुले रुधिर द्वारा सूचित प्रहस्त द्वारा छोड़ा हुआ लोहे का बाण नील 
की छाती पर गिरा | नील ने भी प्रहस्त पर, जिसकी डालें वेगवश पीछे 

की ओर मुढ़ गई हैं, जिससे ऐरावत की रगढ़ से गन्ध निकल रही है, 

६प-तथा ६६ युग्सक हैं। दोनों में एक हो साव है। हनूमान ने 

घूम्राए को उठा कर पटक दिया है जिससे उसके प्राण निकल गये हैं । 


७२, राक्षस सेना नप्टप्राय थी इस कारण वानर वीरों के लिए युद्धार्थ 
कोई प्रतिहवन्द्दी नहों था । 
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5 सेतुबन्ध 


जिसके अस्थान के मार्ग में भोरे पीछा कर रहे हैं और वायु की उलटी 


पारा के कारण जिसके अ्ंशुक उड़ रहे हैं ऐसे कल्प्नत्ष को छोड़ा | 
उस समय इस कल्पदक्ष के गमन-मार्ग में, आकाश में विचरण करने 
वाले मेघ के जल-कण के गुच्छों के समान, कमित शाखाओं से गिरे 
हुए मोतियों का समूह स्थित हुआ | विश््वुल होती डालियों से निकले 
श्रमित वस्त्रों से जिसके घाव का रक्त सोख लिया गया दै ऐसे प्रहस्त के 
वक्ष;स्थल पर, श्रपने द्वारा किये गये घावों मे मोतियों के समूह को मरने 
वाला कल्पद्रुम छिन्न-मिन्न हो गया। प्रहस्त द्वारा छोड़े बाणों को नील 
फोरन निष्फल कर देते हैं, उसी क्षण आकाश को इक्षों से भर देते हैं 
श्रौर फिर तत्तुण ही उनके द्वारा फेंका गया शिलाओं का समूह चार्ये 
ओर व्यास-सा हो जाता है । इस समय आकाश के प्रदेशों में बायों से 
कट कर दक्ष खश्ड गिरते दिखाई दे रहे हैं, उनके आघात से विदीण 
हो कर शिला-समूह गिर रहे हैं और खरड-खरड होते पवतों के निकर छिन्न- 
मिन्न होते दिखाई दे रहे हैं । पव॑त की गैरिक धूल से घूसरित जिसके 
कन्धों पर केसर-समूह बिखरे हैं ऐसा आकाशमार्ग में स्थित वानर-बीर 
नील सबन्ध्या के आतप से युक्त मेध के समान प्रतीत हो रहा है । इसके 
बाद आकाश के एक भाग से नीचे आकर प्रहस्त के धनुष को छीन कर 
फिर ऊपर अपने स्थान पर स्थित हुआ नील उसके द्वारा पहले ही छोड़े 
गये बाणों द्वारा धारण किया गया-सा जान पड़ता है । नील के मस्तक 
से <कराकर वापस आया सुसल, सामने आने पर अविलम्ब निष्फल किया 
गया बीच में ही पकड़ लिया गया | तब अग्निपुत्न नील ने, प्रहस्त के 
विकट वज्ञःस्थल के समान ही विस्तृत और कठोर, छवेल पव॑त के शिखर 
के एक भाग पर स्थित, मेघलरणड की-सी आभावाली काली चट्टान की 


७६, कल्पद्ट म की पोराणिक कह्पना का निर्वाह किया गय है। ८०, 


प्रहरुत जब बाण छोड़ चुका है, तब नोज्ञ उसका धनुष लेकर छुनः झपने 
रे 

स्थान पर ञआा जांता है, इस प्रकार उसकी शीघ्रता का वणंन है। ८१. 

प्रहस्त ने उछुल् कर उसे बीच में पकड़ क्षिया । 


पंचद्श आश्वास 


प्रहस्त के मारे जाने के अनन्तर, बन्धुजनों के वध 

रावण रख-भूमि के क्रोध के कारण जिसके नेत्रों से श्रश्न॒प्रवाह निकल 
प्रवेश रहा है तथा क्रोधाग्नि से उद्गत हुकार से दरों 
दिशाओ्रों को जिसने शैजा दिया है, ऐसा रावण 

युद्ध-भूमि को चला | उस क्रुद्ध रावण ने, कराल भूख रूपी कन्दरातओं 
की प्रतिध्वनि से दस दिशाओं को भरते हुए ऐसा अइहास किया, 
जिससे उसका सेवक-वर्ग भी भय से मूक होकर भवनों के खम्मों मे 
छिप गया | इसके पश्चात्‌ रावण सारथि द्वारा रोके जाते तथा राक्षसों 
से घिरे रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसकी पीछे की भित्ति उसके चरणों के 
भार से भ्रवनत हो गई है तथा जिसके घोडे और पताका चचल हें । 
वानर सैनिकों ने रावण की क्रोधजनित हुकार से समझा कि वह समा 
में है', नागरिकों के कोलाहल से समझा कि वह नगर के मध्य में आया 
है ओर बाद में पूरी सेना के कलकल नाद से समझा कि उसने रण- 


स्थल के लिए प्रस्थान किया है | तब जिसके मुख-समूह के ऊपर घवल' 


अआतपत्र की छाया कठिनाई से प्यास हो सकी है ऐसे रावण ने नगर से 
बाहर निकल कर वानर सेंन्‍्य की, रणु-सम्बन्धी स्पर्धा को भग्न कर 
पराड गम्मुख कर दिया । फिर मागते हुए वानर सेनिक के पीछे लगे 
अन्य वानर सेनिक, जिनके पीछे के आयाल कन्धों के श्रगल्ले हिस्से से 
रणड़ रहे हैं, केवल मुख मात्र से मुड़ कर रावण की ओर देखते हैं। 
पहले तो वानर सेनिक रण के भय से भागे, पुनः अपयश के कारण 
डटे, रावण के द्वारा आक्रान्त होने पर उनके पैर उखड़ गये और युद्ध 

५, रावण के दस सिर्रो पर छुतरी कठिनाई से पर्याप्त हो सकी है | 
६, वे चरणों से वापस नहीं ज्लौट रहे हैं, केवल यह मुड़ कर देखते हैं कि 
कहीं हम पर ही रावण बाण-वर्षा न करे । 


। 
। 
| 
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सेसुवन्ध ०4 


सम्बन्धी अयनो प्रतिज्ञा मूच-से गये, इस प्रकार युद्ध से म्॑मात वानर 
सेनिकां से अग्निपुत्र नील कह रहे हैं |--वानर वारो, आप युद्ध की घुरी 
(मर्यादा) का त्याग न कर | जिस प्राण के लिए ठुम भाग रहे हा उसी 
को वानरराज सुप्रोव मलय-शिवर के एक भाग का हाथ में लिये हरने 
जा रहे हैं ।! तब सीता की ओर ध्यान लगाये हुए रावण ने सारथी द्वारा 
निर्दिष्ट राम को इसलिए नहीं कि वे 'राम' हें वरन्‌ इसलिए कि वे 
सीता के प्रिय हैं, बहुत देर तक देखा | फिर जिसके भागे हुए रथ को 
वानर हँसी कर रहे हैं तथा पताका गिर पड़ी है, ऐसा रावण राम के 
बाणों से आहत हा कर लका की ओर चला गया | इसके बाद जिसका 
विनाश उपस्थित है ऐसे रावण ने सुखपूवंक सोये हुए कुम्मकर्ण को 
श्सम यदी जगा दिया, इस जागरण में रावण का यश क्षोण हो गया 
है तथा अ्हकार नष्ट हो चुका है। 
असमय जागरण से कुम्मकण के सिर का एक भाग भारी 
कुम्भकण की हो गया है, वह जम्हाई लेता हुआ “रामबध! के 
रखन्यात्रा सन्देश को हल्का मान, दस कर लका से निकला । 
सूय-रथ का श्रवरोध करने वाला लका का सोने का 
प्राकार, इस कुम्मकर्ण के देह के उरु-प्रदेश तक भी न पहुँच कर, उसके 
कुछ खिसके हुए सोने के करघन की मांति प्रतीत हा रहा है | फिर इस 
नगरकोट से बाहर होने पर लका दुग की खाइ में मगर तथा घांड़याल 
आदि इधर-उघर होने लगे और उसमें प्रविष्ट सागर का जल कुम्मकर्णा 
के केवल घुटने तक ही आरा सका | उसको देखते ही, युद्धकाय से निव्ृत्त 
हुए तथा हाथ से फिसलते पव॑तों से बुरी तरह आक्रान्त वानर-समूह उल्टो 


८ घगर तुम भागोगे तो सुग्रीव तुमको मार डालेंगे । ६ राम के[भनन्‍्य 
शणों के कारण । ११, घुल में--इस भ्रकार का प्रतिवोध किया है। 
रावण ने विवश होकर कुम्मकण को जगाया है । १२, सिर में हल्की 
पीड़ा धी | राम का वध करना है, इस सन्देश से यहाँ सतलब है। 
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२६० सेतुबन्ध 
पीठ करके भाग चला | इसके बाद कुम्मकश ने पवतों, बक्तों, परिषों, 
मुदूगरों, कठोर दण्डों, बाणों तथा मुसल अ्रादि के द्वारा सारी वानर 
सेना को भली भाँति नष्ट किया । तदनन्तर राम के शराघात से हु 
हुए तथा रुधिरास्वादन में मत्त हुए कुम्मकर्ण ने अपनी तथा पराई सेना 
के हाथी, घोड़े, राज्षसों तथा वानरों को खाना आरम्म किया | कुम्भकण 
के बहुत समय तक युद्ध करने के बाद, राम के चाप से निकले बारणों से 
घायल उसके दोनों ही पहले तथा बाद के घावों से निकले हुए, रक्त के 
भरने प्रृथ्वी पर गिरे | उसकी एक वाहु समुद्र में गिरनेवाली नांदयों के 
मार्ग का अवरोध करते हुए, सुमेर पवत के समान सागर-तट पर 
स्थित हुई और दूसरी बाहु सागर पर स्थिर हुए दूसरे सेठुबन्ध के समान 
स्थित हुई | उसी समय राम ने कान तक खींचे हुए तथा रणमूमि में 
चक्र के श्राकार की अग्नि-ज्वाला को प्रसारित करते हुए बाण से 
चक्र द्वारा काटे गये राहु के सिर के सहश बुम्भक्ण के सिर को काट 
कर गरा दिया | सुदूर आकाश तक व्याप्त, गुजजारित पवन से मुख-रूपी 
कन्दरा के कारण मुखरित, छिन्न हो कर गिरे कुम्मकर्ण के सिर से त्रिकूट 
पर्वत ऐसा जान पड़ा मानो चौथी चोटी निकल आई ही | 

कुम्मकर्ण के गिरने पर सागर की गोद भर गई है, 

भेघनाद का जलसिद आहत-से होकर दूर भाग रहे हैं और इस 
प्रवेश प्रकार वह बढ़वानल के मुख को प्लावित कर रहा 

कक है | इसके बाद अपने प्रिय प्रहस्त से भी अधिक 
(दुःखप्रद) कुम्मकर् के निधन को सुन कर रावण रोष रूपी आतप से 
लाल हुए, अपने मुख-समूह को हँस कर घन रा है । उस समय रण के 


| 
१५, डर के मारे वान्रो के हाथ के पाषाण खूण्ड छट पडे, ओर वे स्वर्य 


उन्हीं के नीचे दबने लगे | १६. ध्याउलता तथा उत्त जना के कारण वह 
क्प्ने-पराये का भेद भूल गया । १८, विशालकाय होने के कारण । ९१. 
त्रिकूट पर का बसी है । २२. अन्तवेर्तिनी बड़वानल को सागर-का पानी 
अस्थिर होने के कारण पूरित कर रहा है। 


सेतुबन्ध २६१ 
लिए प्रस्थान करते हुए रावण के क्रोध से ब्रिस्तृत वक्षस्थल के लिए 
राजभवन के खर्म्मों के मध्यवर्तों पहले विस्तार पर्याप्त न्दी हुए | रावण 
के कुछ ही दूर जाने पर, अपनी मुक्त छाती से राजमवन के विस्तार 
को मरते हुए तथा घुटनों के बल बैठ कर उसके पुत्र मेबनाद ने कहा। 
“यदि साहस-साज्षेत होने के कारण महत्वपूर्ण काय को पिता स्वयं पूरा 
करले तो वह अपने पुत्र के स्वश का सुख कुपुत्र के समान नहीं पाता ! 
है पिता मेरे जीते जी, मनुष्य मात्र दशरथ पुत्र राम के लिए इस 
प्रकार मेरे राक्षत-वश के यश को नष्ट करते हुए आप क्‍यों प्रस्थान कर 
रहे हैं | अथवा शेष की मणि को उखाड़ने वाले, नन्‍्दनवन को छिच्न- 
भिन्न करने वाले तथा कैलाश को घारण करने वाले स्त्रयं आपको ही 
आप भूल गये हैं | क्या आज में रण-भूमि में एक बाण से सागर को 
शोपित करने वाले राम को मार गिराऊँ अथवा चंचल बड़वामुर्खो वाले 
सातों ही समुद्रों को व्याकुल कर दूँ ?? इस प्रकार रावण से निवेदन करने 
के बाद, राम के धनुष की टंकार को सुन कर मेघनाद बगल में बैठे हुए. 
सारथी के हाथ में अपना शिरस्त्राण रखते हुए शीघ्रता के साथ रथ पर 
आरूढ़ हआ। जैसे-तैसे बॉधे गये कवच के कारण उसके मन्थर चरणों के 
पराक्रम से रथ की पिछली सित्ति कुक गई और उसकी पताका के ऊपर 
स्थित मेघों से निकलते हुए. वज्ों से सूर्य-किरणें प्रतिफलित हो रही हैं । 
इसके बाद रावण को रोक कर तथा उसी की आजा से युद्ध के भार को 
वहन करते हुए रावण-पुत्र मेधनाद ने रथ पर आरुढ़ हो कर राक्षस 
सेना से घिरे हुए युद्ध-स्थल की ओर प्रस्थान किया | राजमवन के 
द्वार पर तथा नगरी के मुब-द्वार पर दौड़ते हुए रावण के रथ का जो 
चेग था, वानर सेन्य को व्याकुल करने में तथा उसमें हृड़बढ़ाहट उसन्न 
२४, जिन सम्मों के श्रीच से वह घाता-जाता रहा था। २५ जानु के वक्ष 
गिर घर घुन उठकर । २६. शर्थाव्‌ उस कुपुत्र से पिता को तोष नहीं 
मिलता। २७ साथारण मनुष्य मात्र के लिए आपका युद्ध पर जाना 
एमरे वश के किए जज्जाजनक हैं। ३२१५ पताका घत्यघिक ऊची है । 
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करने में मेघनाद के रथ का वेग भी वैसा का वैसा ही है। दौड़ पढ़े 
धानर योद्धाश्रों द्वारा उसका सेन्‍्य पहले ही ध्वस्त कर दिया गया, फिर 
वानर वीरों के साथ अग्निपुत्र नील द्वारा राम पर लक्ष्यबॉघे हुए मेघनाद 
(युद्ध के लिए प्रचारित किया) प्रतिपिद्ध किया गया । उस वीर ने नील 
द्वारा छोड़ी गई विशाल चद्टान, द्विविद द्वार मुक्त वृक्ष, हनूमान द्वारा 
छोड़े गये शिलातल और नल द्वारा डाल गये मलय-शिखर को एक साथ 
अपने बाणों से छिन्न-भिन्न कर डाला | 
अ्नन्तर वानर सेना को तितर-बितर कर निकुम्म नामक 
मेघनाद-वध स्थान कीओर जाने का निश्चय किये मेघनाद को 
तथा रावण का आप रोक! ऐसा सुमित्रा-तनय लक्ष्मण से विभीषण 
ग्ण-प्रवेश ने कहा | तब राक्षस के अनुरूप विविध मायाजनित 
बाणों तथा शल्यों के द्वारा युद्ध करने वाले मेघनाद के 
सिर को लक्ष्मण ने ब्ह्मास्त्र से गिया दिया | उस क्षण मेघनाद के वध 
को सुन कर रीषवश रावण अश्रु-विन्दुश्नों को इस प्रकार गिरा रहा है, 
जिस प्रकार उत्तोजत दीपकों से ज्वालयुक्त अर्थात्‌ सतप्त घृत विन्दु गिरते 
हैं। मेघनाद के मरते ही, मानो उसी क्षण दैव ने रावण की ओर से 
विमुख हो कर अपने दोनों चपेटों रूपी रोष-विषाद से उसे आहत-सा कर 
दिया | फिर जिसके समस्त बान्धव मारे जा चुके हैं तथा अनेक बाहुओं 
के कारण देखने में कठोर लगने वाला रावण भयानक मुख-समूह वाले 
राक्षस लोक के समान रणभूमि के लिए निकला | इसके बाद रावण जिस 
रथ पर आरुढ़ हुआ उसकी कृष्णवर्ण की पताका ने पवन द्वारा परिचालित 
हो कर दूर्य को छिपा कर किचित्‌ अंधकार कर दिया है और जिसके 


३४ मेघनाद को घेर लिया गया-- वरिश्रो। ३६. निकुस्भ में जा कर मेघनाद 
श्रत-यक्षादि द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, ओर विभीषण ने यह 
लच्तमण को बता दिया । ३७, काट कर धढ़ से अलग कर दिया ! रेट, 
दीपक जब भमक उठता है, उस रूसय उसकी बत्ती से घी के जलते हुए 


बूँद चूते है । ४०, अकेला भी समूह जान पढ़ता है । 


सेतुवन्ध २६३ 


घोड़ों के कन्वे के अयाल शआक्रान्त हुए. मतवाले ऐरावत के मद से गीले 
हो गये हैं| इस रथ का ध्वजपट जिसका मध्यमाग पहियों की मैल से 
मैला हो गया है, चन्द्रत्रिम्ब के पिछले भाग को पोंछ रहा है तथा यह 
कुबेर की तोड़ी गई गदा से उत्पन्न अग्नि-शिखा से क्ुलस गया है । 
युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए रावण को देख कर मगल कामना करने 
वाली राक्षस नारियों ने अपनी आँखों से निकले अश्रुसमूह को आँखों 
में ही पी लिया | तब उस रावण ने, अपने हाथ में लिये हुए पवतों के 
भरने के जल से शीतल वक्षुस्थल वाले वानर सेन्‍्य को दृष्टि तथा 
बाणों से अन्दाजु लगा कर ठच्छु ही समझा | वानर सेना से घिरे हुए, 
रावण का, बगल में आ पड़े भी विभीषण के ऊपर क्रोध से सधाना 
हुआ बाण” भाई है, सहोदर है” इस भाव के कारण अस्थिर हो रहा है। 
लक्ष्मण ने उसके प्रथम प्रहार को सह लिया ओर क्रुद्ध हो कर कराल 
बाण सधान लिया, पर इन्द्र के वज्र से आहत बृक्षु की मॉति उनके 
वक्षुस्थल पर 'शक्ति' का प्रह्र किया गया। तब पवन-पुत्र द्वारा लाई गई 
पर्बत की श्रौपधि से चेतना लाभ कर पहले से अधिक उत्साह के साथ 
उन्होंने धनुष पर बाण सघान कर राक्ष॒सों के साथ युद्ध आरम्म कर दिया। 
अनन्तर राम ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आते हुए. 
इन्द्र की सहायता गरुड़ सदश रथ को देखा--जिसके घोड़ों की टार्पों 
के आघात से मेघों के पृष्ठमाग छिन्न-मिन्न हो गये हें, 
तथा जिसमें बैठे हुए. इन्द्र द्वारा धारण किये गये स्वण्णिम ध्वजस्तम्भ से 





४१ रावण ने इन्द्र पर इसी रथ पर बैठ कर आक्रमण किया 
था, इस कारण उसके घोडों के वालों में ऐरवत का मद लगा हुआ है। 
डरे, इस अवसर पर रोना अशुम है । ४४ रावण ने देख कर अपने याणों 
को शक्ति से उनकी तुलना की, और इस प्रकार वानर सेना तुच्छ॒ता को प्राप्त 
हुई। ४६ शत्रु के पत्त में जाने से मी अ्रवध्य है। रावण क्रोध के कारश 
याण संधान लेता है, पर लक्ष्य चना नहीं पाता । 
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करने में मेघनाद के रथ का वेग भी वैसा का वैसा ही है। दौड़ पढ़े 
वानर थोद्धाश्रों द्वारा उसका सेन्‍्य पहले ही ध्वस्त कर दिया गया, फिर 
वानर वीरों के साथ अ्रग्निषुत्र नील द्वारा राम पर लक्ष्यबॉधघि हुए मेघनाद 
(युद्ध के लिए प्रचारित किया) प्रतिपिद्ध किया गया | उस बीर ने नील 
द्वारा छोड़ी गई विशाल चट्टान, द्िविद द्वार मुक्त वृक्ष, हनूमान द्वारा 
छोड़े गये शिलातल और नल द्वारा डाले गये मलय-शिखर को एक साथ 
अपने वाणों से छिन्न-मिन्न कर डाला । 
अनन्तर वानर सेना को तितर-बितर कर निकुम्म नामक 
भेघनाद-वध स्थान कीओर जाने का निश्चय किये मेघनाद को 
तथा रावण का आप रोक ऐसा सुमित्रा-तनय लक्ष्मण से विभीषण 
रणु-प्रवेश ने कहा | तब राक्षस के अनुरूप विविध मायाजनित 
बाणों तथा शल्यों के द्वारा युद्ध करने वाले मेघनाद के 
सिर को लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र से गिरा दिया | उस क्षण मेघनाद के वध 
की सुन कर रोषवश रावण अश्रु-बिन्दुओं को इस प्रकार गिरा रहा है, 
जिस प्रकार उत्तेजित दीपकों से ज्वालयुक्त अर्थात्‌ सतप्त घृत बिन्दु गिरते 
हैं। मेघनाद के मस्ते ही, मानो उसी छण दैव ने रावण की ओर से 
विमुख हो कर श्रपने दोनों चपेटों रूपी रोष-विषाद से उसे आहत-सा कर 
दिया | फिर जिसके समस्त बान्धव मारे जा खुके हैं तथा श्रनेक बाडुश्रों 
के कारण देखने मे कठोर लगने वाला रावण भयानक मुख-समृह वाले 
राक्षस लोक के समान रणभूमि के लिए निकला । इसके बाद रावण जिस 
रथ पर आरुढ़ हुआ उसकी क्ृष्णवर्ण की पताका ने पवन द्वारा परिचालित 
हो कर सूर्य को छिपा कर किचित्‌ अंधकार कर दिया हे और जिसके 


३४ मेघनाद को घेर ज्षिया गया-- वरिओ। ३६ , निकुस्म में जा कर मेघनाद 


चत-यज्ञादि द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, ओर विभीषण ने यह 
ज्च्सण को बता दिया। ३७. काट कर घड़ से अलग कर दिया । रे८, 
दीपक जब मभक उठता है, उस समय उसकी बी से धी के जलत्ते हुए 


बूँद चूते है । ४०. अकेला भी समूह जान पड़ता हे । 


सेतुबन्ध २६३ 


घोड़ों के कन्वे के अयाल आक्रान्त हुए मतवाले ऐरावत के मद से गीले 
हो गये हैं | इस रथ का ध्वजपट जिसका मध्यभाग पहियों की मैल से 
मैला हो गया है, चन्द्रत्रिम्ब के पिछले भाग को पोंछ रहा है तथा यह 
कुबेर की तोड़ी गई गदा से उत्पन्न अग्नि-शिखा से क्रुलस गया है | 
युद्ध के लिए प्रस्थान करते हुए रावण को देख कर मगल कामना करने 
वाली राक्षस नारियों ने अपनी आँखों से निकले अशभ्रुसमूह को आँखों 
में ही पी लिया | तब उस रावण ने, अपने द्वाथ में लिये हुए पव॑तों के 
भरने के जल से शीतल वक्षस्थल वाले वानर सेन्य को दृष्टि तथा 
बाणों से अन्दाज लगा कर तुच्छु ही समझा | वानर सेना से घिरे हुए 
रावण का, बगल में आ पड़े भी विभीषण के ऊपर क्रोध से सधाना 
हुआ बाण' भाई है, सहोदर है” इस भाव के कारण अस्थिर हो रहा है। 
लक्ष्मण ने उसके प्रथम प्रहार को सह लिया और क्रुद्ध हो कर कराल 
बाण संघान लिया, पर इन्द्र के वज् से आहत बक्ष की भाँति उनके 
वक्षुस्थल पर 'शक्ति' का प्रह्र किया गया। तब पवन-पुत्र द्वारा लाई गई 
पव॑त की औषधि से चेतना लाभ कर पहले से अधिक उत्साह के साथ 
उन्होंने घनुष पर बाण सधान कर राक्ष॒सों के साथ युद्ध आरम्म कर दिया। 
अनन्तर राम ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आते हुए 
इन्द्र की सहायता गरुड़ सहश रथ को देखा--जिसके घोड़ों की टापों 
के आघात से मेघों के प्रृष्ठमाग छिन्न-भिन्न हो गये हैं, 
तथा जिसमें बैठे हुए इन्द्र द्वारा घारण किये गये स्वरणिम व्वजस्तम्भ से 





४१ रावया ने इन्द्र पर इसी रथ पर बैठ कर श्ाक्रमण किया 
था, इस कारण उसके घोढ़ों के बालों में ऐसवत का मद जगा हुआ है। 
'४रे, इस अवसर पर रोना अशुभ छे । ४४, रावण ने देख कर अपने बाणों 
को शक्ति से उनकी तुलना की, और इस प्रकार वानर सेना तुच्छुता को थाप्त 
हुईं । ४६. शत्र के पक्त में जाने से मी अवध्य है। रावण क्रोध के कारण 
बाण संधान लेता है, पर लक्ष्य बता नहीं पाता। 


४९ 


४र्‌ 


डरे 


४५ 


४७ 


षप 


डी 


४8 


पूछ 


हक 


9९२ 


परे 


प्‌ 


पद 


२६४ सेतुबन्ध 
सौरभ फैल रहा है | बायें हाथ से लगाम पकड़े हुए मातलि द्वारा इस 
रथ का धुरा-दरड फुका दिया गया है और दो भागों में वॉटे गये बादलों 
के जल-करों से गीले हो कर उसके चामर के वाल झुक कर स्थिर हो 
गये हैं । इसके ध्वजपट का बिल्कुल अगला भाग चन्द्रमा से रगढ़ कर 
गीला, पुनः सूय की किरणों से सूख गया है तथा इसका पिछला भाग 
ऊँचा उठ गया है--इस प्रकार के रथ को राम ने उतरते देखा। तब 
पिछले कुशल प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ वातचीत करते हुए तथा प्रसन्न मुख 
राम को, देवताओं की अपेक्षा अधिक आदर के साथ मातलि ने दूर से 
ही क्रुक कर प्रणाम किया | फिर रथ पर सिकुड़ कर रखा किन्तु दोनों 
हाथों पर उठाये जाने से फैल कर विस्तृत हुआ और जिसके अन्दर से 
सुगन्ध निकल रही है ऐसे कवच को मातलि त्रिभुवनपति राम को 
देता है | इन्द्र के समस्त शरीर में अनेक नेत्र होने के कारण स्पश में 
सुखद भी वह कवच सीता के विरह में दुर्बल हुए राम के वक्षस्थल पर 
कुछ ढीला-सा हो गया है | रथ पर चढ़े हुए इन्द्र के हाथों के स्पश से 
सैकड़ों बार दुलराये गये उस कवच को, भूमि पर उतर कर मातलि ने 
राम के सम्पूरा अगों पर पहनाया । 
उसी समय नील तथा सुग्रीव के साथ लक्ष्मण ने 
लक्ष्मण का धनुष धारण किये हुए अपने हाथ को ज्ञमीन पर टेक 
निवेदन. कर राम से कहा | अपनी कोटियों से उतरा हुआ तथा 
ढीली हुईं प्रत्यचा वाला आपका धनुष विश्राम करे, 
मेरे, नील या सुग्रीव के रहते आप शीघ्र ही रावण को खणिडित श्रगों 
वाला देखें | आप किसी महान्‌ शत्रु पर कोप करें, तुच्छ रावण पर क्रोध 
(जन्य उत्त्साह) न करें, जगल का हाथी पहाड़ी ऊँचे तठों को ढहाता है, 





५८-५० तक रथ का वर्णन है--एक वाक्य के रूप में । ५२. इन्द्र का 
कवच उसके नेन्नों के कारण कोमल बनाया गया है। ५४ इन्द्र ने अपना 
कवच अनेक बार भाड़ा-पोंछा होगा अथवा शरीर पर धारण किये हुए उस 


पर अनेक बार स्नेह से हाथ फेरा होगा। 


सेतुबन्ध श्ध्प्‌ 


नदी के तटों अथवा समभूमि को नहीं | हे रघुपति, समस्त तैलोक्य को 
अपने अ्रद्धृष्टिनिक्षेप-मात्र से भस्मसात्‌ करने में समथ त्रिनेत्र शकर 
को आशा का पालन देवताश्रों ने किया था, क्या आप (इस कथा को) 
नहीं जानते ।! इस पर रावण को देखने से उत्पन्न क्रोध के कारण 
भलकते हुए स्वेद बिन्दुओं से परित ललाट वाले राम ने नील 
तथा सुगव की ओर देखते हुए कुके हुए लक्ष्मण से कहा |--कहे 
का निर्वाह करने वाले आप लोगों के पराक्रम से मेरा हृदय भली-मॉति 
परिचित है, किन्तु रावण का वध बिना स्वयं किये क्या मेरा यह बाहु 
भारस्वरूप नहीं हो जायगा | आप लोग युद्ध मे कुम्मकरश, प्रहस्त तथा 
मेघनाद के वध द्वारा सन्तुष्ट हैं, अब सिंह के सामने श्राये बनैले हाथी 
के समान इस रावण को आप मुझसे न छीनें ।” 
उसी समय उन सब्र के वार्तालाप को समाप्त करते हुए 
युद्ध का अन्तिम रावण के बाण-समूह ने कपि सेना के स्कन्घावार को 
आरम्भ नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। बाणों की पहुँच के 
बाहर रुके देवों से देखा जाता हुआ तथा एक के 
मरण के निश्चय के कारण भयंकर, राम और रावण का समान प्रति- 
इन्द्रिता वाला युद्ध आरम्भ हुआ । तब जिसके पुत्र तथा भाई शआदि 
भारे जा चुके हैं ऐसे रावण ने, कुए्डल की मणिकिरणों से बनी प्रत्यचा 
वाले धनुष को तान कर राम के वक्षःस्थल पर पहले ही प्रहार किया | 


प्रवल वेग से गिरे उस बाण से घीर राम भी इस प्रकार कॉप गये कि उससे हि 


उन्होंने अपने ही समान त्रिभुवन को, कम्पित कर दिया | राम का बाण 
भी, तालवन की शाखाओं (तनों) पर किये गये अ्रभ्यास के कारण, क्रम से 
गज अजीज 


५८.ब्रिपुरध के अवसर पर । ६०, रावण को मार कर प्रतिशोध बिना लिये 
२3 पक सित्ष सकेगा । ६१. धर्थात्‌ रावण का वधकरना मेरे भाग 

रहने ६ । ६२, चार्ताज्ञाप सें बाधा उपस्थित करते हुए। ६४, जब रावण 
ने धनुष ताना तो उसके कुण्डक्ष की मशिकिरणों से मानो उसकी भत्यंचा 
नव गई हो । ६५, ज्िसुवन और रास अमिन्न हैं । 
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या कि 84 कक के भुज-समूह को छेद कर पार 
अब नुष पर एक साथ ही वाण का सधान 
हुआ, वेगप्र्वक खींचे जाने से पिछला भाग ऊँचा उठा, तथा साथ ही 
बाण छोड़ देने पर मध्यभाग कुक गया | और उधर राम का धनुष सदा 
संधानित, बाणों को मुक्त करते हुए अपाग अदेश से लगी प्रत्यंचा वाला, 
आरोपित बाणों वाला तथा क्रुके हुए मध्यमाय वाला दिखाई दे रहा 
है| राम और रावण का बायाँ हाथ सदा फैला हुआ तथा दाहिना हाथ 
सदा कनपटी से लगा हुआ दिखाई देता है और उन दोनों के चार्पों पर 
सधानित बाण उन दोनों के मध्य मे ही दिखाई देते हैं | रावण के 
चलाये गये बाण से तीक्षणता के साथ बिंधा हुआ, सीता के वियोग से 
निरन्तर पीड़ित फिर भी घैयंशाली हृदय राम के द्वारा जाना नहीं गया | 
राम द्वारा चलाये गये बाण से सामने आये रावण का मस्तक विदोण 
हो गया, किन्तु क्रोधवश भोहें नहीं सिकुर्डी | 
अनन्तर मूच्छा से विहल तथा रुधिर-प्रवाह से भरे 
युद्ध का-अन्तिस नेत्र-समूह वाला रावण का सिर-समूह उसके कन्धों 
प्रकोप पर बार-बार गिर कर उठ-उठ कर नाचने लगा । 
मूच्छा दूर हो जाने पर उन्मीलित नेत्रों से रावण नयन 
की क्रोधाग्नि से उसके पखखों को क्ुलसाता हुआ रोधषपूरवक खींचे हुए, 
प्रत्यचा पर आरोपित बाण को छोड रहा है, जिसका पख दूसरे मुख की 





६६. किष्कि-्धा में राम ने सप्त-ताज्ष एक वाण में बेधे थे | ६७, 
रावण का हस्वल्ञाधव दे८, राम भी उसी तत्परता से उत्तर दे रहे हैं । 
६६, दोनों ओर से तेज बाण वर्षा हो रही है। ७० चस्तुत. हृदय को 
पीड़ा का अलुमव नही किया गया--ऐसा अर्थ है--हृदय धैंयंशाली है 
तथा वियोग के कष्ट से जड है, ऐसा माव ल्यिा जा सकता है । ७१. 
भौंहे वनी की तनी रहीं । ७१ राम के बाणों से कट-कद कर पुनः डग 


आते हैं । 
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कनपटी से सठा हुआ है | फिर रावण द्वारा चलाया गया, प्रलयाग्नि के 
समान अपने किरणजाल से दरों दिशाश्रों को भरने वाला वह बाण 
अपने मार्ग (लक्ष्य) के बीच में ही राम द्वारा छोड़े गये बाण रूपी राहु 
के मुख में सूयमण्डल के समान निमग्न-सा हो गया। राम ने चैय के साथ 
अपनी अऑगुलियों मे बाण निकाल कर समीप स्थित लवन (काटने) करने 
योग्य फूले हुएकमलाकर की भाँति दशमुख रावण को देखा | राम बाण 
का सन्धान कर रहे हैं, राक्षसों की राजलक्ष्मी विभीषण की ओर मुड़ 
रही है और उसी क्षण रावण के विनाश की सूचना देने वाली सीता की 
बायीं आँख फड़क रही है। रावण का बायों और रास का दाहिना नेत्र 
स्पन्दित है (फड़क रहा है) ओर बन्धु-वध तथा राज्यलाभ दोनों बातों 
की सूचना देने वाले विभीषण के बायें तथा दाहिने दोनों ही नेत्र फड़क 
रहे हैं | जिसका उत्सग वक्षस्थल से भर गया है और जिस पर बाण चढाया 
जा चुका है ऐसे धनुष के खींचे जाने के साथ, राम के शर के पंखों ने 
मानों दु'खी सुरबधुओ्रों के अभ्र-समूह को पोंछ-सा दिया है। अनन्तर 
चन्द्रहास से बार-बार काटा गया रावण का मुख-समूह, राम द्वारा एक 
बार के प्रयत्न से एक बाण द्वारा काठ दिया गया। भूमि पर गिरे हुए 
रावण का कटा हुआ भी मुख-समूह अपने कटे स्थानों से पुनः प्रकट होता 
हुआ गले से अलग न होने के कारण अधिक भयकर जान पढ़ रहा है। 
रणभूमि में मारे गये राक्षसराज का आत्मा दसों मुखों से अपनी लौ से 


७३. रोष के साथ रावण तुणीर से जब बाण खोंचता है, उस समय 
उसके पंखदूसरे सुख की कनपटी का स्पश करते हैं। ७५, ज्ञाइसब्व का 
अथ है कटनी योग्य . खेत के तैयार हो जाने के वाद कटनी करते हैं । ७७, 
आँख फडकने के लिए फुरह फुन्दर तथा पप्फुरइ तीन क्रियाएँ आई हैं । 
७८, उत्साहवश राम का चत्ष चौडा हो गया है और उससे धनुष की 
बीच की गोलाई भर गई है । ७६ , रावण ने अपनी चन्द्रहास तलवार 
से शकर के सामने अनेक बार सिर काटे हैं । 
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५ सेतुबन्ध 
स्फुटित अग्नि के सहश एक बार में ही बाहर निकली । इसके वाद 
रावण के मारे जाने पर तथा तीनों लोकों के आनन्दोच्छुवासित [होने पर 
राम ने अपने मुख पर चढ़ी हुई भृकुटी तथा धनुष पर चढी प्रत्यचा 
को उतार लिया | पर राज-लक्ष्मी राज्ञसराज के पराक्रम को जानती है, 
इस कारण उसके मरण की बात को माया समऋ कर उसका त्याग नहीं 
कर रही है। 

उस समय राम के सम्मुख ही विभीषण के नेत्रों से, 

विभीषण की हृदय के भीतर आविभूत बन्धु-स्नेह से उत्पन्न आँसू 
वेद्ना. निकल पढ़े । रावण के मारे जाने पर “अमरत्व” शब्द 

की निनन्‍दा करता हुश्आा विभोषण अपने मरण से भी 

अधिक दुःखित होकर विलाप करने लगा।--द्वे रावण, यम को पराजित 
कर जिस यम-लोक को तुमने अ्रपनी इच्छानुसार देखा था उसी को इस 
समय साधारण मनुष्य की तरह तुम कैसे देखोगे । हे राक्षसराज, पहले 
कभी आज्ञा का उल्लंघन न करने वाले एक मात्र कुम्मकर्ण ने, रणभूमि 
में तुम्हारे साथ प्राण त्याग कर अपने कत्तव्य से मुक्ति प्राप्त की है । दे 
सम्राट, सुख-दुःख में वुम्ह्यरा साथ देने वाले बन्घु-वान्धवों द्वारा छोडे 
(मरने के बाद) जाने पर भी तुम्हारा पक्ष नअहरण करने वाला में यदि 
धार्मिकों में प्रधुल गिना जाऊँगा तो भला अधार्मिकों में प्रमुख कौन 
गिना जायगा |? मरणाधिक क्लेश से अवरुद्ध अश्रु-प्रवाह वाले तथा जिसके 
हृदय में सघन दुःख आर्विमूतत हुआ है ऐसे विभीषण ने, औष्म में ताप 
के कारण सूखे हुए. निर्भरों वाले महीघर के समान, राम से कहा |-- 


८२, उच्छुवास से सास चलने अर्थात्‌ पुनः जीवित हो जाने का अर्थ 
सी लिया जा सकता है। राम का क्रोध उतर गया और युद्ध भी समाप्त 
हो गया। ८४ रावण अपने को अमर समझने लगा था ॥ ८७, यहां 
आतृत्व के दायित्व की व्यजना है, क्योंकि विमीषण को अपने पर असुताप 
हो रहा है। ८६. अत्यधिक क्लेश के कारण विभीषण का अश्रुप्रवाह भी 
बन्द हो गया है । 
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प्रभो, मुझे जाने की आजा दें, जिससे मै पहले रावण, तथा कुम्मकर् 
के चरणों को छू कर फिर परलोकगत पुत्र मेघनाद का सिर स्पश करूँ |! 
भूमि पर गिरे-पड़े ओर छुट्पटाते विभीपण के विलाप पर दया कर राम 
ने राक्षसराज के अन्तिम संस्कार के लिए हनूमान को आज्ञा दी। 
रावण के मारे जाने पर, सीता की प्राप्ति के लिए, 
राम-सीता मिलन प्रयत्नशील सुग्रीव ने भी दुस्तर सागर को पार करने 
तथा अयोध्या के समान प्रत्युपकार का अन्त देखा । देवताओं का 
अगमन काय सम्पन्न कर कपिजनों के सामने राम द्वारा विदा 
किये गये मातलि ने बादलों में ध्वजा को उलभाते हुए, 
रथ को स्वग की ओर होंका | इधर अग्नि मे विशुद्ध हुई सोने की शलाका- 
सी जनकपुत्री सीता को लेकर राम भरत के अनुराग को सफल करने के 
लिए अयोध्या पुरी पहुँचे | जिसमें सोता-प्रासि के द्वारा राम का श्रभ्युदय 
प्रकट किया गया है तथा जिसका केन्द्र बिन्दु प्रेम है ऐसा सभी लोगों का 
प्रिय यह 'रावण-बध' नामक काव्य अ्रब समास किया जाता दहै। 


६२. अत्युपकार करके उसे चुका दिया। ६५, राम ने सीता के प्रेम को 
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६० 


६१ 


६२ 


हरे 


६ड 


